| श्रीः || 


कुसुमलता । 
ESI 
ऐयारी और तिलस्मी उपन्यास । 
RC in 


-ओहरिकृष्ण जोहर द्वारा रचित! ७ 


CG ion 
` झैहनलाल वस्सो हारा प्रकाशित ग 


] (८ । बा nee 


( इस पुस्तक का पूणे अधिकार प्रकाशक के है ) 
Ci 
भारतजीवन प्रेश काशी में प० शङ्करदृत्त वाजपेयी 
द्वारा मुद्रित । 


Cie nd 


प्रथम भाग । | 


/ 


. दि). सन्‌ १९९९ ई० ॥ . छः हि; 
 . दोचरोवार ] मूल्य छ) ` 


Er ENR. SR 


(पु 
= 


¥ 
= 
¢ 


हि 5% 3 
LiF. 


उपन्यासतरंग । 


| सन्ध्या | 
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सूर्य को आखिरो किरणें इस सन्नाटे हूके मैदान की 
खड्जो को ज़ब्दूस्ती लाल पोशाक पहिना रही हैं । 
लाल लाल फकिरनों ने रोज़ २ के चावे से कहीं २ छक्षों 
¦ परतो सूचो ज़रूर हीथ रक्खा है । परण्त हाय ! क्या 
| बके हरे भरे जवान अपने बीच बैरी का सचा देख प्रसन्न 
सुह सकते हैं ? कदापि नही तेज़ हवा के साथ जो लल- 
कार २ के सब दुश्मनों पर झूके जो सूरचा नोक संगोन 
रख लिया अपने सजबूत और ऊंचे किले से बैरियों को 
सार २ कर नीचे बिळा दिया। पाठकगण ! हसने . तो 
वास्तव में यही देखा कि हरी २ दूब पर लाल २ फूल, 
शक्षों से गिर गिर कर एक अजब: हसरत भरो निगाह से 
उन (मूर्चो ) स्थानों को देख रहे हैं जिन पर कि अभो २ 
वे चसंड से फूल कर बैठे एक दूसरे को देख २ कर मुर्करा 
| रहे थे। हैं! रात्रि देवी को सवारी आतो है और तुम 
दोनों हलचल सचा रहे हौ ! सनचले बहादुर ! ठहरो 

। तुमदोनों को रोनक और लड़ाई का तमाशा देखनेबाला _ 
. बादशाह महलों को पधार? ! सौनधारण करो ! पहरे 
घर कोदे दूसरा आता है । यह कहते २ निशा देदी के 
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५ सेचकगणों मे आकर चीरे २ दिन के पहरेदारों से अगछ 
बदुलानो प्रारम्भ को दिन भर के थळे सांदे जवान गये 

ओर उनके स्थान पर भपानद काले २ सिपाहियोंने अ- | 

पना अधिकार जसाया। वलो पय्येन्त कालोहो कालो 

कालिमा देख पड़ने लगी छक्षों के इरे २ पत्तों से ले इस | 

मैदान को कुल चीजों ने इनर 

उन्हीं को वदी पिन उन्हीं में 

अपने साय २के स्वर सें चरवः ज़ दो पद्‌ से बाहर 

एओ ! यहां कोई दूसरा गढ़ी दब सेदक तुम्हारे हैं! 

पइं ! साथही काली ध्वजश अटल से गगन संडल 

को स्पशं करती सड़रामे लगो । हाय | हाय ! बेचारे. [ 
0 तारे जो चुपचाप आससान झी खिंड़को से यह हाल 
पने हसरत भरे नेत्रों से देख रहे थे कि अचानचक देवो 


५ की दृष्टि पड़ गडे | “हटाओ इन्हें? एक भोषण आज्ञा 
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हुदे ! ! ! आज्ञा झुनतेही बादलों के दूल के दूल काली 

बदी हांटे हवा के छोड़े पर सवार चढ़ दं\डे ओर एक. 
दस सब को छोप लिया ! अब सत्यही मालूम हुआ कि | 
संसार पर घाल मखमली गिलफ चढ़ गया। देवो, अब 
प्रसन्न हुईं ! हाय अब इन पथिक बेचारों को कौन _ | 
सहायता देगर । झ्या यह विजली ? जो तुमसे ज्यादा | 
ग्रास दिखाती कभी २ चसक जाती.है । 


४४३ कुलुललता ड 
~ पाहिझा बयान । 
“ees 
| बरसात को सौसिम अँधेरी रात, उजाड़ चुटेल 
| मैदान में भयानक सन्नाटा पड़ा हुआ है । चारो ओर 
: अन्घेरा छाया हुआ हाथ को हाथ नहीं सूकता । दो 
चीजे से अलबत्ते अंधकार तनिक सा योंही कम हेर 
\ जाता यथा और वह भी पल सारने भर के लिये; एक 
तो अशससान से बिजली चमको और गायब, दूसरे 
। जुगनू को रोशनी ! नाखून के बरावर को डे, परन्तु दामिनी 
. की दुमक से मुकाविल करने वाले | आसमान पर वह 
और जमीन पर यह; झरत्यु को सो खामेशो | यदि 
कोड शब्द्‌ सुन पड़ता था ता पत्तों के खड़खड़ाने का, 
न के सन्नाटे के साथ चलने से छक्लों के पत्ते गोया 
लाजलियां बजाते ये। तारे सब गायव, जसीन से आस - 
मान लक एकहो प्रकार का रंग दोख पड़ता था | यदि 
इवा तेजी के साथ न चलतो हेपतो तो झूसलाधार जल 
बरसत और कुल एश्वी जलमग्न हर जातो ) इतने सें 


'फिर बिजली चमको और साथही दूर से कुछ टप्प के 
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रे कुसुमलता । 
शब्द सुन पड़ने लगे ! इसमें ता कोडे सन्देह नहीं कि 
कोई सवार आता है पर अब इसको जें!च बाको रहो 
कि एक है या दो। ठहरिये ! निकट तो आणने दीजिये! 
चोडा मासली तेजी से कळ ज्यादर तेज चला आता है ... 
` संवार राह बाट से भी भली प्रकार वाकिफ है क्योंकि 
इस समय वह अंधियारी झक. है कि छाथ को हाथ 
नहीं सूता परन्तु वंह ठीक उसी पग्डणडी पर जे 
दाहिने तरफ के जङ्गल से हाती हुई खामने दूर तक 
चली गडे है चला आतर है । आते २ संघार नजदीक 
का गया और साथही बिजली वड़कड़ा छे. जेर छे 
चमक उठो, नन्हीं २ बूंदें भी पड़ले लगीं हुवा भी धीरे २ 
चलने लगी कि बिजली फिर चमकी । अबको प्रकाश 
सुख दूफे से ज्यादा था सवार भो निकट आ गया अब 
साफ दीख पंड कि दो कमसिन लेकिन एइसील इय 
घैर से तैयार नौजवान हैं। एक बार तो नहीं परन्तु दर चार 
सार बिजली के चमकने से यह भी प्रतीत हुः पि 
एक इसमें कुछ नहुसूल्य बस्त्र पहिने तथ दसरे से 


आर आजनंबान में भी बढ़ कर है । दूसरा गे! इसके 
सामने इतना स्वरूपवाळ तेर नहीं जचता पर तौ भी 
उसका तैयार हाथ पैर और चुस्त गठोला बदन अपने 
फाम में ” एक ” को गवाही दे रहा थो १. खूबसूरत 
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लोजवान और इस फुर्तीले जवान को बातचीत से जाहिर 
है कि इन दोने सें किसी एक खास ?रुतबे” का भेद 
है पर तभो दोस्तो को जञ्जीर ! ! और कोन  दोइ्तो, 
खोटेपन की बंधी हुई दोर्तो को जञ्ीर, इस फुतीले 
सयान को बहुत खसय परय्यन्त ओोअटूब, नहीं रहने 
देती थी । दोनों के चोड़े बड़ी दूर तक अपनो उसो तेज 
चाल से उड़े चळे जाते थे सालूम नहीं कोन ऐसा जरूरी 
आम है कि. यह भयानक रात और उजाड मैदान अशथ 
पानो और साथहो बिजली को. भयानक कड़क तनिक 
स्री इनके हृद्य को बिचलित न कर सको योंही यह 
। हेप्न बहुत दूर तक बगैर कुछ बेले चाले आगे बढ़े चले 
शये । घरन्त अब था ते हवा यानो के कारण या कियी 
खास स्थान के निकट अशने से दोनों ने चोड़ों को चाल 
धीमी कर दी और खूबसूरत बहुमूल्य वस्त्र धारण किखे 
ुमे युबक ने अपने सथो को तरफ फिर कर कहा--« 
“प्यारे! भोम प्रतापसिंह ! आशा है कि अब इस- 
लोगों क परिश्रम ठिकाने लगे और इस 'दिन रात को 


' झट से खटकारा पा शीघ्रही सदैव के लिये आनन्द 
' से एक स्थान पर बैठने का अवसर 'निले ।”? 


' भीम०-“सब इश्वर के । राजकुमार ! अभी तो 
तुम्हें बहुत कुळ करना है अभी ये ऐसी बाते. ! 
सा तो ठोक नहीं ।” .. 


haber et 


भ् कुसुमलता | 


राज०-“हमारे कहने का तात्पय्य कुछ दूसरा है, आनंद 
से बैठने का अथं स्वतन्त्रतापूर्वक एक स्थान में 
जमकर भविष्य के लिये तद्बोरे करना ! यही 
हमारी इच्छा है अभी तुझ स्वयं ही देखते हौ 
कि पिता तथा हम दोने भाइयों पर दुष्ट और | 
'बेइसान बलभद्र को तरफ से एक न एक जगसूस 
, हुरद्म नियत रहते हैं । हाय कपा कोई ऐस 
दिनि भी हेएगा कि हम अपने घुरुखाओं के राज्य 
को नीच बलभद्र के हाथ से निकाल कर फिर उसी 
तरह अधिकार जमावेंगे । हमारा युदगनः टूट 
किला जिस पर कि बहुत दिनों तक हमारे ही 
बंश का फरहरा उड़ता रहा आज कैसो हीन 
अवस्थर. को प्राप्त हेर रहर है, क्य फिर इसके . 
भाग्य उद्य होंगे ।”” 


भीम्‌० -“ होगे और अवशय होंगे ! एर अपने चित्त में 
दूढ़ता रखिये कास बहुत सपबधानी और चोरजे 
का है आप का बैरो इस समय बंहुतही दृढ़ और | 
बलो हो रहा है जिसके सामने ठहरना तो दूर | 
| 


/ 


ऋख भो मिलाना कठिन है । इसमें ता कोरे 
सन्देह नहीं कि आप को तरफ से उसे खटका 
अवश्य रहता है पर इससे आप को उसे “डरा 


| 


) 
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हुआ बेरी” ससक कर काम न करना चाहिये 
वरन ओर भी सावधानो से; घ्योंकि बह करीब २ 

हिन्दुस्तान का समूपट्‌ कहा जा सकता है ९? 
राज०-- प्यारे मित्र ! में जरूरत से भो ज्यादा साव- 
चान टूर उसी का यह अदना उदाहरण है कि 
इतनी भयावनो रात को जरसूसों को निगाह बचा 
कर हमें अपना काम करना पड़ा। अस्तु, अब यह 
लो बताओ "कि बलभद्र से कोडे सुखलमान बैरी 

`. लड़ने को तैयार है ?” 

भ्रीक्षप्रताप इसका उत्तर देनाही चाहता था कि 
खासने से एक तेज और साफ रोशनी बड़ी तेजी से 
आतो दोख पड़ो। पानी टिपटिपा कर रह गया घादुल 
समझ २ कर ठहर गये गरज अब उतनो नहीं रहो ! 
सच है “जे! गरजा वह कब बरसता है” सन्नाटा जङ्गल 
भय र कर रहा है । जिसे देख कर रोमांच हो आता 


7 है जङ्गली छोटे २ जानवर सनुष्यां तथा घोड़ों को 


्प्राहृट पा फुर्ती से भाग खड़े होते हैं और इस तरफ 
इनलेगे के देखते २ रोशनी बहुतहो निकट आए गई 
अब जे! रलो भांति इन दोनो! ने देखा ते! आने वाले 
सवार से जान पड़े जिन में से एक तो खी और दूसरा 
सर्द था । सुन्दर झुहावनो, पके रङ्ग कौ नखसिख से . 


६ ` कुसुमलता | 


सुडौल, चाक ख चुस्त सम्‌ में लगभग १ सल को । 
इसका साथी मदे एक मासूली लेकिन हथियारबन्द 
फौजी मुसलमान सवार जान पड़ता था; इसो के हाथ 
में रोशनो थो जिसे यह कुहनी से कुछ ऊँचा किये पग- 
इणडो देखता आगे बढ़ा आता था । 
आते २ ये दोनों हमारे उन दोने परिचित युवकों 
के बहुतही निकट आ पहुंचे । “मसालची अन्धे” को 
मखल ते यहां बहुतद्दी सफाई से काम आइ | यद्यपि 
हमारे दोनों युवक उसके खोपड़े पर थे परन्तु बह 
आपनी थुन सें नाक के सोचेही चला जाता था ' हाथ 
बालो 'बक्ती को रोशनो दूर तक फैलती थो उसको 
. सोधो किरन उस औरत को निगाह के साथही साथ 
` हमारे नवयुवक पर पड़ीं इधर इन दोनों के नेत्र भी 
उससे जा मिले अख से ऑख मिलना था कि स्यो ने 
पुकार कर सवार से एक कड़ी आवाज में कहा “रीनकस्हा 
ठहरो” ( उँगलो'उठाकर ) देखो तो ये कोन लेएय हैं 
इतनी रात गये इधर इस टूटे किले की तरफ इनका द 
क्याकाम ? [ [ 
यह सुनकर रौनकखां ने हाथ नोचा किया और _ 
एक हाथ से, चेहरे पर आती हुई बत्ती को रोशनो को | 


f 


रोका । अब इसको भी दोनें जवान खड़े दख पड़े 


233 33 


कुसुमलता | हक 


जिनके निकट यह घोड़े को थोड़ा और बढ़ाकर ले 
आया साथही उस स्त्री ने कुछ इसके कान में कह दिया 
जिसे सुन उसने गदन हिला दो और इनसे कहने लगा । 
रीनक०-“तुम लेग्ग कौन हो ? ओर इतनो शब को 
इश्वर क्या कास है?” | 

आम०-“'वहिले अपनी ते! कह लेग ? यह तुम इतनी 
रात को यहां कहां मारे-२ फिर रहे हौ (घूरकर) 
आर यह आरत साथ कैसी ? कुळ अजब सासिल 

सालूस होता है-- 
छचाञ्जुक गली का शब्द ( देश्य से ) हुआ भोस- 
प्रताप अभी यह कही रहे थे कि हठात्‌ रौनकखां के 
पीछे ते किसी ने गाली मारो और वह सनसनातो हुई 
राजकुमार के कानों के पास से निकल गडे ! साथही 
दगु दृग कहता हुआ राजकुमार तेजी से आगे कपठा 


४“ और सड़ से तलवार म्यान के बाहर खींच ली । औरत 


| 
| 
| 


. 


जिसने सौनकखगं को पीठ के पोळे से गोलो सर को थो 
यह हाल देखतेहो घोड़े को बड़ी फुती से निकाल कर 
भागी । इधर रोनकखां ने जा भीम से बात कर रहा 
चा यह हाल देखतेहो बत्ती को जार से जमोन पर 
प्रहक चोड़े को इस जार से भगाया कि तेजी से दूस 


छ कुसुमलता | 


बोस सेकएड पहले से जाती हुड स्री के आगे जिधर | 
से देने नवयुवक आये थे, निकल गया । 
i | 


दूसरा बयान । 


राजकुमार और भीसप्रताय को इससे क्या ? भाग 
गये भ्राग जाने दो ! हां अगर सालूम हो जाता किये 
छाग कौन थे तो अच्छा था अगर न मालूस हुआ लो 
हूजही क्या ? देने के चले जाने के उपरांत इन देने 
ने भी आगे बढ़ अपने सामने वाली पगडण्डो पर घोड़े 
को बड़ी तेजी के साथ दोड़ाया ' 
. यह पगडणडी सामने एक पहाड़ी के नीचे से हेएती 
' हुओ दाहिने ओर को मुड़ गई थो । यद्यपि अंधकार 
था पर तोभी चनघोर कालिमा को उस पगडण्डी के 
सामने वाले ऊँचे स्थान ने बटोर कर सब से निरालाही 
रङ्गजमाया है| इस पर बहुत से जंगलो छक्ष लगे हुये 
चे, जा इस समय तेज हवा के रेँकोरे से भम २ कर 
ललकार रहे थे । हमारे जवानों के घोड़े लावे थे ! 
देखतेही. देखते दोने! नवयुवक्ञों को लिये, उड़ते कां दते 
ऊपर लिखे ऊँचे रथान के निकट जा पहुंचे । पाठक- 
` गण ! हमें ते धोखा हुआ । दूर से सभो को आम हेर 
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जाता है । जिसे हम अभी पहाड़ी समझते थे बहू एक 
टूटा छुआ किला निकला । उसको गिरी सथा दृढ़ 
दीवारों को भेद कर बड़े २ वृक्ष खड़े आसमान से बातें 
कर रहे थे । कहीं २ भयानक जंगलो काड़ियां बड़ी 
मजबूती के साथ खड़ी थीं । अवसर मिलने पर आते 
हुये बैरी के गोलं को अपनी ळातीही पर रोक हृदय 
की अञि को ठणढो कर सकती थो ! पर कहां ! अब 
वह्‌ दिन जया ! जिन स्थानों में पखेरू पर नहरों सार 


सकते थे ! एक बार वायु भी थरी जातो थी ! आज. ' 


वह्हीं स्यार लोमड़ी तथा दूसरे जंगली जानवरों का घर 
है । थोडेही दिनों को बात है कि जे! होरे मोतियों 
से जड़े बढ़े खम्भे खूबसूरत रेशमो पदो से ढेँके खड़े 
थे आज बेही जंगल के चलने वाले जानवरों को चढ़ाई 
आर अनेक प्रकार के दृक्षों के उगने में कीटा बने बड़ी 
ही कजगह में पड़े थे । 


7 दोनों युवक किले के नीचे २ पणडण्ठी को छोड़ 
| 


अडे ओर को चले । राह सें कहीं २ कोड २ किले को 


. भजबूत खड़ी दीवार भो दीख पड़ती थी जिनके नोचे 


का खन्‍दक भो उसके न गिरने के कारण पट जाने से 
बच रहा था। कहीं २ वे बुजे भी दीख पड़े जे! दुश्सनों 
के सामने शपनी सजड्भतो को दाद्‌ देते हुये, आग को 
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वर्षा में गिर कर खाई को पाटते बड़ी दूर तझ लम्बे बल 
'भें फैलते चले गये थे । 


दोनेए युवक आगेही बढ़ रहे थे चलते २ वे पटो हुई 
खाई पर लगी बहुतहो गुज्नान, काड़ी के पास पहुंचे ' | 
यहां दोने! ने घोड़ों की बगे खींची । घोड़े ठहरे | ये 
दोले उनकी गन पर हाथ रख चमाधस नोचे कूद 
चड़े । साथही जेब से रेशमी रूमाल निकाल दोनों ने 
अपने चेहरे पर के पानी से मिले पसीने तथा गदे को 
पोंछ कर दूर किया । राजकुमार ने भोसप्रताप से कुछ 
कहा उसने चट कमर से एक बत्ती निकाल कर रोशनी 
करी ! राशनी तेज और साफ थो ! जिसमें दोनों के 
चेहरे भली भांति दोख पड़ने लगे। अहा ! अब रोशनी 
में राजकुमार के स्वरूप से एक अलौकिक छटा दीख 
पड़ती थी । इसके पतले २ सुखे होंठ, हिरन को सी 
बड़ी २ गुलाबी अंएखें, चंघराले बाल इस थेएग्य थे कि 
चशटों देखा करे पर तस्ति न हेर । भोमप्रताप ने जब॑से 
बत्ती बाली तथा इस अवसर में. राजकुमार ने. घोड़ों 
को काडी को एक मज़बूत तथा लम्बी टेढ़ो निकली | 
डे जड़ से बध दिया । चोड़ों को ब'थ कर वह भीस- 
प्रताप को तरफ आया। भीम घूम कर काड़ो को दाहिनी 
तरक जाने को तैयार था। राजकुमार ने भी इसके ड 
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काम में साथ दिया । और देएनों घूमते हुये काड़ी को 

एक ऐसो जगह के सामने आ खड़े हुये, जहां से एक 

¦ सनुष्य के निकल जाने लोयक राह थो । दोनों बेथड्ट 
' भीतर घुस गये । वहां अपने को एक लम्बी तथा खुली 
हुईं झऋाड़ी के बोच पाया, काड़ो सामने दूर तक उनके 
देएनों ओर चली गडे थी परन्तु अन्त को यह सुड़ कर 
दाहिने हाथ को ढालुवां भूमि पर जकर खतम है। गड 

| `थी। देनों युवक झाड़ो को ज़मीन ते कर उस ढालुवां 
' स्थान से भी आगे चले। कुछ दूर यह एक टूटे घर में 
से हो कर चले । उसके दुवाजे से निकलने पर उन्हों ने 
अपने को बबोद किले के भीतर पाया, यहाँ से थे लोग 

इटो और पत्थरों के गिरे हुये चढ़ाव और फिर उतार से 

- हेते हुये देएनों तरफ टूटी हुडे दोवार में लगे एक ज़ोने 

' ` के निकट दामे । सोढ़ी घूमतो हुई ऊपर चली गई थी, 
|. इसके ऊपर के पड़े गद में मनुष्यों के पद्चिन्ह से पाये 
/7“जाते थे कि कोई न कोई नित्यही वहां आया जाया 
| करता था । ऊपर से पानो बरसने के बाद को, ठश्ढो 
| हवा के साथहो साथ भोनी भोनो फूलों को झुगन्चि 
! आ रही थो। देशनों जवान मस्त हो गये ! जल्दी २ 
' चैर उठाते ऊपर पहुंचे । यहां बहुत भारी खुली हुई 
| . छत थो । छत पर दोवारों के गिरने तथा उड़ती हुई 


>» 
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गद के पड़ने से कच्ची ज़मीन का योखा हेपता था । | 
आर जमाने के हेर फेर से कडे फुट मोटी मिही छतं पर | 
जम गई थो, जिस पर की उगी हुई हरी २ टून पर | 
सखमली फश का धोखा हेता था। सालूस नहीं कैसे ! 
ख्शजूदार छेटे २ छक्ष भो लगे थे । जिनकी उत्तम 
सुगन्धि से सारी छत सहक रही थी, यहां आतेही हवा 
का कड़ा भोंक बत्ती पर लगा । भ्रोमप्रताप ने उसे 
बहुतही उद्योग कर के बचाया । उन ठंढो २ दूब को 
रोंदते छत के दाहिने कोने को तरफ चले । उधरही 
एक बीस गज लम्बी दोवार खड़ो थी । इसी के.ीचे | 
एक आर छोटी छत थो जिसका एक सिरा ते! दीवार 
सें लगा था और दूसरे दो सिरे दो मज़बूत पत्थर के 
खम्भों पर रकखे हुये थे। रात ज्यादा हे! गई थी। कळ | 
सर्दी भो मालम हेएतो थी । काले २ बादलों के एवज़ 
आशसमान सें सुपेदू बादल दोख पड़े। दिखलाडे पड़ने | 
का कारण चन्द्रमा था । वह वहुतही थोरे २ देख? 
भालता ऊपर को उठता आता था जमीन नही तेर | 
आसमान पर इसको साफ ओर ठण्ढो रेशनी जरूर | 
ही पड़ रही थो 


देएनों जवान दोबार के नोचे पहुंचे । जिस र द 
छत्त का अभो जिक्र किया गया, इसके नोचे एक सीढ़ी 


५ 
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| नोचे डतरने के लिये बनी थो । नीचे चोर अन्चकार 
' था परन्तु दोनों जवान बत्तो हाथ में लिये बेघड़क 

उतरते चले गये । यहां से एक गली में हेर कर एक 
| सनहूस लम्बी दालान में जा खड़े हुये । चारों ओर 
मकड़ी के जाल लगे थे । दोवारों पर कडे लगी थो' 
काले २ थुंओं से भरी और गद से पटी दीवारे एक 
अजब हसरत अरो दृष्टि से दोनों को देखती थो । जगह २ 
से दीवार फट गडे थो, काड़ियां भो चिटक गई थीं, 
कहीं २ पटिये! के टूट जाने से बहुत बड़ा छेद ऊत में 


| हो गया था । नोचे को जूमोन मिहो से भरी हुई थो । 


| दालन एक तरफ तो खरूभों तथा दूसरे तरफ उस दीवार 
पर रकी थी जिसमें लगातार कोठरियों का सिलसिला 
इतनी हूर तक चला गया था क्रि जिसके अन्तिम कोने 
,. तक झःने के लिये पूरे २० मिनिट चाहिये । 
| सीसप्रताप आगे २ बत्ती उठाये चला जाता था; 
वी २ राजकुमार इधर उधर देखता नेत्रों में जल भरे 
। उण्ढी सांस खींचता चला आता था इसी समय हठात 
उसरी दृष्टि एक सुदे पर पड़ी जो कफन में लपेटा एक 
कोने में पड़ा था । 
यद्यपि राजकुमार बड़ा बोर पुरुष था परन्त इस 
ऋच/झुक आहूसुल दृश्य ने इसके चित्त पर बहुतही कहाँ 
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असर डाला ! दिमाग चूम गया ! उसने एक भारो शब्द्‌ 
झे भीमप्रताप से कहा “ ठहर जाओ ” इनकी आवाज 
सुनतेही भो मप्रताप को उनसे भी ज्यादा आचर्य हुआ। 


भीम०-“राजकुमार! क्या हुआ ! आवाज ऐसी भारी: 
“क्यों है ! ! ! क्या कुछ देखा है ?” 


` ` शाज०-“( उँगली उठा कर ) इधर देखो, यह इतनी 
रात को ऐसे निजन स्थान में मुदी कहां से आया?” 
` भ्रीमप्रताप ठहर न संकर । चलते ससय हवा के 
लगने से मिलमिलाती हुई बत्ती को लेकर लहुतही 
आशचस्य से मद को तरफ बढ़ा, रजकमार साथही 
साथ था। भोम ने आतेही गदन के पास को रस्सी खंर, 
से काट कर मुर्दे का कफन मंह पर से हटा दिया । लाश 
एक खो को थी) भीमप्रताप ने, बत्ती को रोशनी 
सीचे उसके संह को तरफ डालो । साथहो जेश्रितयार 
जार से चिल्ल! कर अरे! कह उठा। शब्द्‌ तष्रभ ९ 
से गंजता हुआ ऊपर हवा में मिल गया, राप्कुणाइ मे | 
आर भी विस्मित हे! कर देखा ता लाश उसी खरी की | 
पाई जिसने कि अभो इन पर राह में तमझुर सर किया . 
था और भागती हुई जिधर से ये लोग आ रहे घे उधर ' 
हो चली गहै थी | | 


क्न 
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तीसरा बयान । 


“कौन है?” कह कर सङ्गीन लिये एक सिपाही 
बहुत आरो दालान में इधर से उधर टहलने लगा ! 
कोडे जवाब न मिला इस पर उसे कुछ शुबहा खा मालूम 
हुआ । इधर उधर देख कर खाने और टहल २ कर 
गुनगुनाने भी लगा। रात. अँथेरी थी । बादल छाये थे 
इवा जोर से चल रही थी, चलतो हुदै हवा बादलों को 
चल ब्रिचल किये डालतो थो, एक बहुत आारो हाता 
था। इसमें बहुत से गुझ्ञान छ॒क्षों के बीच एक अजीब 
व आलीशान सूकान खड़ा.था। सकान के न्द्र मानो 
बाहरी दूवोजे को खटी दीवार के भीतरी तरफ एक 
बहुत भारी दालान थो, दालान इतनी लम्बी और 

चो घी कि मनुष्य के बोलने से प्रतिध्वनि हेएती चो 

एलान के दोनों कोनों भें मकान पर चढ़ने को खीढ़ो 

सी थी । द्रहिमे ओर को सदोनो और याये ओर. 
को जनानी घो . दोनों ड्योड़िये पर पहरे पड़ते थे । 
अनाननो ड्योढ़ो का पहरेदार सोता था -॥. अचाझुक 


 उकसी के पैरों का शब्द जनानी सीढ़ी पर से उसे सुनाडे 


हिया । पहरेदार चौक पड़ा और बार २ इधर उचर 
देखने लगा । सोढ़ी के पास गया देखा कोद नढ़ों! * 


डा 
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' समझा कि सिफं बहम (सन्देह, था और वहां से फिर 


अपनी बैठक के पास आ खडः हुआ । चाहा बेंढें । 

इतने में फिर किसी के पैरों के शब्द सुनाई दिये ॥ 

साथही एक स्त्री सीढ़ी से उतर, रोशनी में सामने आए 

खड़ी हुई! सिपाही यह देखते ही उसको तरफ बढ़ा 

उसने सामूली आवाज में पूछा “कौन है !” 

ख्री०--“तुम यहां से हट कर किसी कोठरी में जा बैठो 
ऊपर से जनाना जायगा ।” 


पहरेदार---“जनाना कैसा ? क्या सकोरो सवारियां 
बाहर आने लगो हैं? और नौकर चाकर रशअऋल 
चोबदार, इत्यादि भी ता नहीं दिखलाडै पड़ते, 
सासिला क्या हे?” 


स्वौ०--“इस अँगूठी को देखो और यहां से हट जाओ, 
बस यह आखिरी हुक्स है ।” 


अंगूठो देखते हो सिपाही का रङ्ग बद्ल गया। 
सिटपिटा कर आजिजो से स्त्री का मंह देखने लगा 
फिर बहुत जल्द कुछ टूटे फूटे शब्दों सें साफो सर्गी 
और सामने को कोठरो में चला गयः । सिपाही 
जाने के उपरान्त खो ने आहिस्ते से ताली बज'ई और 
` साथहो एक और खो कुल वस्न द्वारा शरीर ढके ऊपर 


i 


RR 
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से नोचे उतरी, निकट आने पर इसने उससे कहा “देख 
फतह करके तब आना” जाती हुई र्री ने सिर हिला 
दिया और जल्दी से दवोजा खोल उसी अन्धकार सें 
जहर निकल गड । इसो स्त्री ने दरवाजा बन्द किया 
और सन्तरी को पहरे पर खड़ा कर फिर ऊपर 
चली ग्ध । 


पाठकगण ! अज इधर आइये, कुळ अन्धकार सें 
चलने बाली स्रो के हिम्मत को दद्‌ दोजिये, देखिये ! 
वह सक्ान और फिर सान के हाते से निकल कर 
सन्नणटो लथा लम्बी अँधेरी बाजारों से हेएतो हुईं आगे 
बढ़ी जाली थो । रास्ते सें कहीं २ बाजारी कुत्ते वेतौर 
उसके पोछे पड़ जाते थे साथहो पहरेदारों को भयानक 
आवाज एक अजीब भयानक तरह से कान में घुस हृद्य 
से इट देती है । बाजार के देश्नों तरफ वह ऊँचे २ 


सकरन जे7 अपनी खूबसूरत तथा ऊँयादे से परदेशिये 
के चित्त को आश्‍चव्ये में डाल अपने ऊपर सेएहित कर 


लेते थे इस समय बड़े भयावने और सलुष्ये को त्रास 


' दिखाने वाले हे! रहे ये सच है अवस्था पर विश्वास 


रखना बुद्धिमानों का कास नहीं। वह पलक जेर छारर 

नोचे से ऊपर आँखों के पटों सें जल्दी २ लगा करती 

है उससे भी हजारों गुना शीघ्र मनुष्य को अवस्था 
9 
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बद्ल जा सक्ती है। खी सोचे चली जाती थी बिञय- | 
राहु नगर बहुत आरी शहर है । राजसिहासम यष्ठीं | 


रहने के कारण बस समय शहर बहुतल्ली गुझजश है 
आबादी इतनी हेर नई है, कि बहुत स्थानों पर बछे : 
बड़े जङ्गल कटबाये गये ! नया किला भी बचा था । | 
राजा बलभद्गसिह से इसमें अपनो बड़ी अकलसन्दो खर्य | 
को थी । रात को भी बहुत खी दूकाने खुली थीं सोदह | 
भाव हे! रहा था कहीं २ रोजगारो लोग जलदो २ आपमे | 
कास में लगे थे। 


खीर को इनसे क्या बासुता बाजारों सेटो | 
से घूमती घामती ठोक राजमहल के सामने आ खड 
हुई । राजसन्हिर चौड़ाई में कम परन्त लम्बे में कोसो | 
` तक चला गया था जिसमें हजारे! मनुष्यों के रहने, | 
तथा! एक राजा के बहुत अच्छी तरह शहर्थी रखने | 
लायक स्थान था | भीतर कहीं २ बोग तालाब, मो 
रंजक मोलें तथा बनौबा पहाड भी सीजद थे । इस 
दृहिने और बांय दे बहुत भारी ब॒ुज थे जिन पर अडे ₹ / 
शै हरे निशान उड़ रहे थे और उनके नीचे बहुत सभ्धीर | 
देश बिरंजी तेतपें अपने बड़े २ संहे। को खो छे सलण्येए । 
को च्रास सा दिखा रही थी । बरजें से लगे हुये, देशलों | 
तरफ, सवारों के रहने की बारिक बनो चीः। इचसें सो ' 
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सी सनुष्य हर समय सकोरो काम तथा राजा के बाहर 


निकलने पर उनके साथ चलने को तैयार रहते थे 

छीच सें बहुत भारी फाटक अस्बारी सहित हाथी के 
आने जाने लायक बना था ! फाटक को छत कई गज 
लम्बो दूर तक छाथा डालती चलो यदे थी । सन्तरो 
पहरों पर चुपचाप मुस्तेदी के साथ, इधर उधर टहल 


he 


रहे थे ! खो ने यहां आतेहो ऊपर. छा दुपट' उतार 


कर बणल से लटकले एक बटए सें डाल दियर औरर बेध- 


डक खासने के खड़े फाटक में चली ! बाहरी सन्तरिये! . 


के असिरिक्त भीतर ड्येढ़ी पर कहे गारद सन्तरिये! 
के आर भो मौजूद थे । इसे जाते देख कर उन .ऊेगों 


जे ठहरने के लिये हुकुम दिया, लेकिन इसके तुरन्त 
उसी बगल की लटकतो भोलो में से एक छेएटी हरो 


'लालटेन निकाली, जिरुकी रेशनो देशतसेही वह सब 
ठण्डे हे! गये ॥ फिर एक शब्द्‌ संह से न निकला ! स्त्री 


~_आअग्रभौ उसी चाल से बराबर भीतर चली गई । जाल- 


टेन की रोशनी को आगे किया। इसके वाद वह बेशु- 
सार पहरो, बड़ी २ दालानों तथा आंगनों से हेशतों 
इदे एक संगमरमर को बनी बहुलही खुबसूरत सोढ़ी के 
पास आ खड़ी हुईं । इसके भी देश्नों तरफ सन्तरी थे 


सीढ़ी पर बहुत तेज रेशनी थो ! चोरों तरह उज्ञि- 


आलाही उजिएाजा दोख पडता था । 
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स्री ने यहां भी टोके जाने के पहले, अपना छुट- | 
क्षारा रोशनी से करा लिया । आगे मखस्जलो फश से | 


आच्छादित सीढ़ी पर से ऊपर चढ़ गई । अब वह राज- 
अहल में थी । पहरे पर सल्तरियों के बदले खूबसूरत, 
जवान, हाथ पैर से तैयार स्त्रियां धीं । वे हाथों में तल- 
बार लिये इधर से उधर घूम रही थीं। जातो हुई स्री 


को देखतेही, उन में से एक निकट आई आऔर कहर | 


“कौन ? सह्थवो | ! !? | 

साधवी--( वही स्री ) हां मैही हं ! 

पहरेवाली-तुम दो दिन से, कहां गायब थीं ! दीज्नी ? 
आदमी जाता है ते कह छुन के जाता है। तुमने 
अपनो प्रिय सखी राजकुमारी तक से कुछ न कहर 
तमान भोतर से बाहर तक तहलकम पड़ा हुआ है! 

भाधवो--( जो इसकी बातें को बहुल ध्यान देकर 
सुन रही थी ) हां! राजकुमारी भी ढंढती छी! ? 
जातो समय मुलाकात न को । सचही बड़ी असे 
को बात हुईं । पर क्या करें ? काम ऐसाही आ 
पड़ा थर। 

पहर०--( जिसे सुन कर आश्चर्य हुआ ) तो क्या 
तुम्हारा वः उनके मिलने से भी ज्यादा जरूरी 

. था? साधवो तुम यह आज कैसी बातें करती हे 


Y 
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यह सुन कर माधवी के चेहरे का रंग कुळ बदल 
गया । परन्तु उसे उसने बहुतही चालाकी से सँभला 
ओर जनाब दिया । 


“टहरो ! हमारे कहने का कुंछ टूसराही मतलब 
है। हमारे सिर पर वह कास आ पड़ा है कि जिससे में 
बिलकुल घबरा उठी हूं ! हमारी बातें सचही. लखड़ी 
युखड़ी होगी । कारण यह कि में अपने आणे में नहीं 
हूं। सुके अब ज्यादा बात करने को फुरसत नहीं है। 
राजकुमारी कुसमलता कहां सेई हैं ? चले! और जल्दी 
हमें बता दे ! ” 

यह कहते कहते उसके चेहरे से ऐसो घबराहट 
दीख पड़ने लगी जिसे देखकर पहरेवाली को बहुतही 
'्राशचसे हुआ । उससे तो कुछ न कह सको, परन्तु 
द्लिही दिल कुछ सोचती गरदून के इशारे से उसे पीछे 
आने का इशारा कर सामने को ऊपर जातो सीढ़ी 
उर चढ़ने लगी। ऊपर के लटकते हुये लम्पों से 
साधवी का सुख भाव कई रंग से बदलता दीख पड़ता 
चा | आगे पीछे दोनो ऊपर पहुंची । छत खुली हुई 
थौ, हवा सन्नाटे को चल रही थो । आसमान अंधकार 
से ढँका था | छत के खुले हुये कोने में, एक खूबसूरत 
छोटा बंगला दोख पड़ता था जो एक काठ के चबूतरे 


कं 
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चर तरह २ के रंगीन शोंशों से कड़ा अपनी सनोरम ळटए' 


दिखा रहा था। ऊपर आतेही दरवाजे के पास पहरा 
मिला । बंगले के चारों तरफ सन्नाटा था । हा भीतर 
से, उन दरवाजों के दरारों से जो बन्द होने से रह 
गये हैं, तेज रोशनी रेशमो परदों से छन २ कर बाहर 
के चबूतरे पर पड़ रही थी । पहरेदार बंगले के 
दु्वाजे तक आ कर ठहर गई । माधवी ससक गई कि: 
राजकुमागी इसी सें सोती है। यह बिचार उसे रुखसत 
किया ! धीरे से दुवोजे को ढकेल कर अन्दर गड रेशमी 
परदा हटाया । अब वह बंगले में थी । बँगलर 'चौखूटा 
था। भोतर बहुत खूबसूरत सब्ज काशनो सखसल का 
फर्श बिदा था। जिसके तीन तरफ तो उची २ सुख 
मखमली जरी के कास की गद्ठियां लगी हुई थीं, चौथ 
तरफ एक गंगा जमुनी कास को ऊंची असहरी निळ्धी 
थो । ससहरी का परदा बहुत नफोस जाली के बेल. 


` कूटो से काम किया हुवा बना था। अँगले की दो ख़िडेः 


कियां खुली थों । , जिनसे करीब ९२ गज के नीचे कतै 
यों । यहां हवा बेरोक टोक एक तरफ से घुस कर 
परदों को हिलातो, रोशनी को फिलसिलाती ससह ऐ' 
के जालो से घुस जल्दी से किसी सोनेवाले के गोरे रः 


गालो को आहिरता २ चूमती. दूसरी तरफ निझल 
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जालो यो १ थह ता कमर ए झा जिक्र था! प्यारे बाचक 
दिल शंभालिये देखिये यह कौन असामान्य 
जावण्याविकारणी मसहरी पर पड़ी खोरही है। 
झली २ छल खाड हुई जुल्फें गोरी २ गरदन और 
लए हुये वक्ष पर एक अजब अन्दाज से दोनों तरफ 
पड़ी चक रही थी । इसके शच सें खूबसूरत चेहरा 
शग, जिसके पतले २ लाल जलश्ल होंठ थे । खूबसूरत 
खसाफ सोतियों की लड़ी को श्साने बाले दांत उस 
सहाय होंठो से डके थे | देखिये | जरा कृपोकर नेत्र, 
ङ्स सखरुसरी 'जछोने यर साफ करके तब देखिये! नहीं 
ऐसे देखने में अय है कि कहीं इसका शरोर झेला च हो 
ज्ञाय । ऋहा छुन्द्री ! तेरे. भले ओर नाजुझ कलेजे को 
आसी खबर नहो, पर देखनेदाले यही कहते हैं 'कि 
= लुकऋसो दूसरी खूबसूरत, उनः बूढ़ी आँखों ने भो कहीं | 
नहीं देखा है जिनको 'कि उम्‌ इसो कास में आखीर 
डोम को पहुँची । द 


अथवो ! और चपला ! राजकुमारी कुसुमलताः को 
जान से प्यारी सखो थीं ! साधवी कल सबेरे से गायब 
थी इस समय अभी आई थो ! वह बेगले में आतेही 
लहर गदे ! ओश राजकमारो के अंग अंग को झुन्द्रता 
कशा कम्ति को देख बड़ी विस्मित हुड ! हू ह्रौ । 
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वहीं ठहर गई । फिर आगे बढ़ी ! परम्तु साथही 
सानों जमीन ने पैर पकड़े । फिर जड़वत हो रह गडे 
आखिर इसने हिम्मत को और असहरी का परदा 
हटा राजकुमारी के सिरहाने आ खड़ी हुईं घोरे २ देख 
कर सुस्कखने भी लगो ! झुरुकराते २ सिरहाने बैठ गदे। 


उधर तो माधवी राजकुमारी के पास बैठी थो 


ओर यहां चपला नोचे वाले खंड की अपनी एक 
कोटरो में सो रही थी, उसी समय उसका दृर्वाज! 
खोल कर एक स्त्री भीतर आईं । पाठकों पर यह भी 
विदित रहे कि माधवी तथा चपला दोनों राजकुमारी 
की सखियां बेनज़ीर औयारः हैं । प्रथम तो इनके यह 
पुश्तहा पुश्त से यह्ली पेशा चला आता था, दूसरे 
राजकुमारी सो प्रेमी की प्यारी सखियां थीं! जिस 


चोज की आवश्यकता होती उसी समय वह आए 


मौजूद होती । इसी लिये इन दोनों को इस फन के 


सोखने का एक बहुत अच्छा मोक हाथ लग गया थे 


थों भी दोनों ज॒हीन । कुहो दिन में “वह” हो ग्न 
कि पुराने २ यारों को नाक काठ लें! वह चाले चलें! 
कि अच्छे २ अक्लभन्दो के होश बिगड़ जाय !. 

यार पुराने जमाने सें सुखबिरो में बेनजीर, त घ 
राजो के लिये सोना सिपर इहा करते थे ! सुश क्रिल झे 
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सुशकिल कामे को ये क्रते ! छिपे से छिपे स्थान में 
ये डंके को चोट पहुंचते ! शकल बदलने में इन्हें वह 
कमाल शहुता था कि जिश्‍्छो शकल चाहें बन मजाल 
क्या कि उनके मां बाप तक पहचान सके। बाको इनको 
ब॒ुद्धिनानी, चालाकी, और मेहनत, का अंदाज, तो स्वयं 
हो आप को सोके २ से किताब में मिलता जायगा! 
इन्हों सब कामे! से ओयार तथा यरः को राजे स 
राजे कदुर करते थे ! और सोके पर इनके 'लिये स्वयं 
सहाराज राज्य सहित सहायता को तय्यार हो जाते। 
अस्तु अब यारों का बयान तो सोके २ से देखते 
चलियेगा ! यहां देखिये कि स्त्री ने आकर चपला को. 
जगाया और वह सोते २ उठ बैठी'। आंखें मलते हुये 
देखा तो, एक पहरेदारिन ! 
चपला०--इतनो रात को घ्या काम पड़ा बुवा ? नौज 
_ ऐसा जगाना ! कैसी नींद आई थी ! 
पहरे:--मैं आपही के गरज की एक बहुत जरूरी बत 
सुनाने आई हूं । 
चपला०---क्या ? हमारे गरज को ! कोन बात है? जल्दी 
कहो ! (जुम्हाई लेने लगी) 
पह्रे०--आपने कहा था, कि साथवी के आतेही सुरे 
. खबर मिसनो चाहिये, चाहे हम कुठही क्‍यों न 
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करते हों । तो में यह खबर देने आदे हूं कि वह | 


अभी २आ गई हैं। 
अपला यह सुनतेही तुरन्त उठ बैठी। चपलसा 
ओर फुती अंग अंग से झलक गडे । जानही नहीं पड़लर 

था, कि यह वही चपला है जो अभी बैठ २ ऊध रहो 
थो । तुरन्त खंजर हाथ में और किवत ( ओल्या ) 
बगल में दूब, फु्ती से कोठरों के बाहर चली ! पीछे 
पहरेदारिन भी हो लो । राह में चपला आपही आप 
बरबरातो जातो थी ! 
चपला०--हां ! हां ! वहो है (चोंक कर) अरे ! यह तो 
बताओ कि सगथवो कहां है ? [ 

पहरेदारिन । ( आश्चस्ये से ) राजकुमारी के पास 
ऊपर बंगले में । चएला के संह को रंगत यह सुनतेही 
बद्ल गई । बड़ो फुर्ती से ऋपटती हुईं ऊपर को चली । 
दूम के दूस सें उस छत पर जा पहुंची जहा बंगला था । 
पहरे पर खड़ी स्त्री से कुछ पूछा, और राजकुमारी की 
तरफ चलो । नजदीक पहुंचने पर काठ के चबूतरे पर्‌ , 
चढ़ी, बंगला के निकट श्राई । शीशे के खूत्रसूरत 
इबाजे पर हाथ रक्खा तो वह भीतर से बन्द था; 
जोर से भ्ड़भड़ाया | साथा ठनका ! घीरे २ आवाज देने 
` खगी। “माघवों ! सखी माचवी ! दुजा खोल ! 
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रोजकुमारी ! कया तुम भी माचवी को तरफ हो गई ” । 
इसके उपरांत उसने ओर कई आध्वाजें दों जिस पर भी 
कोड न बोला ! तब यह और चबराई। शुबहा तो 
पहले का था, तुरन्ल ओयारी को (फिरवत ( ऋोला ) 
से लोहे का अंकुर निक्कगलह । चुटकियों में द्वीजे का 
लगा कुलाबर सीधाकर दरवाजा से निकाल बाहर किया । 
चरला ने दुर्वाजा खोल?! धड़कते हुये हृदय से भीतर 
पैर रक्खा ॥ पर जो कुछ वहां देखा उससे उसके पैर 
तले की मिही निकल गह । चपला के सामने अंधेर छा 
गया ! राजझुमारी ! चपला की प्यारी सखी को सस- 
हरी खाली पड़ी थी। राजकुमारी गायब थो । तब, 
साधवी के भेष में जरुर कोडे यार था ! बही पकड़ ले. 
गया 'किधर से गया यह देखने को वह कोठरो को चारों 
तरफ से देखने लगो तो उसे और भी अश्चर्यं हुवा । 


/ 
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चाथा बयान । 
भोसप्रताप ने कहा । “राज॑कुमार वाहिये आपको 


कुळ सूझतो है कि यह कैसा इन्द्रजाल हुआ १” 


ही 
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राजकंमार--कछ नहीं! तनिक भी नहीं, तुस्हें . 
न 
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` अगर कळ मालूम हुआ हो तो बताओ ! इत 
औयारी सीखी किस दिन के लिये ' | 

भोमप्रताए--यह रुत्री बेहोश है। मरी तो मालूम 
नहीं होती इसमें किसो ने कोई गुप्त और बहुत भारी 
ऐयारी की है ! सब तिलर्मात ऐयारी के हैं ! देर 
सें अभों सब साफ २ आपके जेहन में बैठा देता हूं 


i 


यह कह कर भीमप्रताप ने बेहोश स्त्री पर से कफ 
आर रस्सी खोल खाल कर किनारे फक दिये। इस 
कारवाई के उपरान्त एक शीशी अपनी जेन से निकली 
ओर सूत्री को नाक से लगा दो । शीशी संचतेहो वह 
सगमयादे, और तड़ातड़ दो तोन छीकं मार कर 
उठ बैठी । 


स्त्री हसीन थी, कमसिन थी, बदन से चाक चर्त 
थो, उठते ही भीम प्रताप को तरफ जो आंख ऐड, 
तो उसकी र्ीली आखों को देख इसके हृदय सें एक 
बैतोर ठेस लगी ! मिनिटही भर के जाद वह सुदर एक 
खूबसूरत, से जवान ऐय्यार को, दिल रखने दाली हो. 
गई ! स्त्री ने बेहोशो से उठलेही चकित हो इधर. 
उधर देखा तो एक ऐयार और दूसरे एंक कससिन | 
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कुळ पिछली बातें याद करके वह कांप उठों ! आंखे 
सूंद्‌ लो, समको स्वप्न है । स्त्री करे यह अवस्था देख 
आस से रहा न गया, बोल उठा । 


भीम०-अब तुम्हारे बैरियें में से यहां कोई नहीं हे। 
आंख खोलो श्रीर इथर देखो । 
स्थी ने नेत्र खोल दिये, इस सकान तथा और सब 
चीजे को बड़ी आश्चय्ये की दृष्टि से देखने लगो । 
र बहुत चीरे धीरे बेग्ली । 


स्थी0--मैं कहा हूं, यह मकान किसका है, आप लेएग 


कोन हैं ? 
भोम०-हमलेणग आदमी हैं, यह सक्ान नहो सशहूर' 
राजा दिगविजयसिह का टूटा किला है । 


श्‍्बी०-निनैराहूगढ़ ! राजा बलभद्गसिंह को राजधानो 
कितनी दूर है? 


शीम०-१२ कोस ! यहां से ठोक १२ केस है ! कस से 


` कम ४ घंटे को राह ! 


यह सुन कर ज्जी कुछ संकुचित हुई, फिर धीरे से 
सठी। हाथ डाल कर देखा ते, बगल में किसवत अयारो' 
की लटक रहो थी । दश्मने! ने लिया नहीं वरन्‌ छोड 
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दिया था । शरसरो तरह से उसभे को सब चोज देखी / 
ते7 डोक थीं । अब फिर इधर दृष्टि को । भीसघरताप । 
को अपनी लरफ दिल. पर असर करने वाली निगाह से 
डकठको बाचे देखते पाया इस पर इसने कुछ सुख्करा 
कर्‌ निगाह नोचो कर लो । 
भोस०-णप्यार कुमार रणविजयसिह ! ( राजकमार 
नास ) सच कहना कया प्यारो सूरत है. ! हय ! 
सेंने नाहक यह बार अपने सिर ओढ़ो । न हेश्श में 
लाले और न यह बान हृदय को अर वेधले ! | 
| स्त्रो०--( कुछ बनावटी गुस्से से ) क्या कहा ! फिर सेए | 
कहे ! मुझे अफसोस है कि तुम्र मुझ से एक बार- | 
गोही अनविज्ञ | 
भीस०-( हँस कर ) अच्छी तरह जानता ठ़ं कि परमेश्वर | 
को सुष्ट में तुम अपने को नाज व नखरे में एकड़ी . | 
समझती हौ । तुम्हारी आंखें आशकों के उदय कर्‌ 
तीर का काम किया “करती हैं | ~$ 


र 
न 


| 

यारों में यह दस्तूर है कि जब वह किप्ती दरे ओयार | 

वा अंयारः को पकडते हें तो किसवत नहीं डीनते ! हां इसकी । 
| 
| 


अगर बाजी लगे कि हम तुम्हारी किस्वत छीन लगे होशियार 


जी 


रहना, फिर इस पर यदि पकड़ पाया ता किप्तवत छीनही लेते 
पर पीछे उसे लोटा भी देते हैं । ह 
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रणजिजय०-बस ! (हँस कर) सत्र करो अब कुछ दूसरे दिन 
के वास्ते रहने दो । अभी सब तारीफ खच कर 
डालनी ठीक नहीं। (स्री ले ) ऐ स्त्री तू कोन है? 
कहां जाया चाहतो है ? में तुरे शी घ्री पहुंचा दूंगा । 

स्टी०--( संकुचित भाव से ) राजकुमार ! मैं लुन्हारी इस 
कृपा का किस सुं से धन्यवाद वूं । सुके पहुंचाने 
को कोड आवश्यकता नहीं ! आप यदि दुःखमी पर 
सपकार किया चाहते हैं ले! केवल इतन को जिये 
कि मुखे इस किले के बाहर पहुंचा दोजिये। यह न 
हे! सके ! से इम अयार बच्ची हैं, इसो को रोटी 
खाते हैं अभी राह खोज कर निकल जांयगी ! 
बाहर जाने पर बारह कोस हमारी पलक मारने 
को शहं होगी (घबरा कर) ओर हम, समझ गये. 
'कि हमारे साथ यह दुगावाजो क्‍यों खेली गई है। 
अब हमें जल॒दू जाना चाहिये राजकुमार । 

_ रणनिजय०--श्रगर तुम्हे किसी बात का ऊज न हो 
तो इतना हमें बता दो कि तुम किस राजकुमारी 
को भ्रेवारः हो ? तुम्हें किससे यहां इस अवस्था 
सें डाल दिया । 

क्‍ ओयारः ने यह सुनकर सिर उठाय। राजकुमार 
. को अलौकिक छटा बोर रस के पदे से झलक घड़ी। 
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उसकी भुवन्‌ मोहिनो सूरत देख कर उसने उसी सभय | 
अपनो प्यारी सखी राजकुमारी का वर दिल में निश्चय | 
कर लिया । । 


औयार:--राजकुमार सें बिजयराहूगढ़ के महाराज को | 
छोटी बेटो राजकुमारी कुसुमलता को सखी मा- | 
चवी हूं ! राज के एक भारी वैरी, और राज़कुमारी | 
के नालायक आशिक ने हमें अयार हरा यहां | 
पंकड़वा कर भेजवा दिया, और आशा है 'कि वह 
ओऔयार हमारी सुरत बनकर राजभवन सें गया हो, 
ओर कुसुमलता पर कोदे चाल खेली हो । अब 
यदि हम जलूदी पहुचे, तो आश है कि कोई न 
कोडे बन्दोबस्त अवश्य कर लेँगी। 


भीस०--(उछल कर) क्यों जी ! आया न सब समक सें ! 


जो कुछ मेंने कह वह भला किसी तरह कठ हो । 
सकता है? .. ( 


चाॉयिता०--पाठकगण ! आप भो समझे, नकली सहथवी | 
'को घूतता देखो !.इसी ने राह में रणविजयखिंह । 
पर तमंचा सर किया थ, यही उस सझान से 
निकल राजभवन सें गई और राजकुसारो को | 


बेहोश कर बॅगछे से कमंद दरार उतारकर ले भगो 
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ले कहा गडे ? आदे कहां से बह संतरो पहरेवाला 
सकान किसका था ? यह सब आगे मिलेट । 
स्त्री अथात्‌ माथवो चबरादे हुईं थो । बार २ जाने 
के लिये कहती थी , राजकुमार ने यह देख हँ सकर कहा 
चलो, किले के बाहर तो मैं तुस्हें पहुंचाही देता हूं, पर 
अपनो र!जकुमारी से हमारी तरफ से और न होतो 
कशल क्षेम तो अवश्यही पछ लेना । हमने भी उनको 
बहुत कुछ तारोफ सुनो है, रुप रस के प्यासे हैं बस और 
क्या कहें ! 
खछी०/--पर अव तक आपका कुळ पता हमें न सिला 
कि आप कोन हैं एकस देश के महाराज के 
हृद्यसणि हैं । 
सीस०-प्यारी हमसे पूछो; हम बताये ! यह ! महाराज 
एथ्वोसिंह के छोटे घुत्र कंबर रणविजयसिंह हैं । 
स्ी०-( आश्चय से ) अरे तो क्या आप उन्हीं के बंश . 
से हैं जिनके हाथ में एक समय इधर क समस्त 
प्रांत था । राजा बलभद्र्सिह के घुरखे उनके संत्री 
थे, ससय पाकर बिशवासघात किया, और अचां- 
चक किसी गुप्त शक्ति से उनका राज्य ले लिया । 
` रशबिजय०-हां सुन्दरी में उन्हीं के बंशधरों से हूं ! सौर. 
अब फिर उस भूमि को इच्छा है कि हमसे एक | 
... भुच्छ सेयक अपनो सान सयोदा को सेबा छे ! 
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यह कहते २ राजकुमार का गला भारो हेर गया 
और कुछ कहने ही को थे कि अचांचक ऊपर छत पर 
कई सनुष्यां के चलने को आहट मिली । राजकुमार 
ठहर गये ! चकित हे! इधर उधर देखने लगे । 


भीम०-(जल्दी से) बस ! बिसंब न की जिये, आप कोठरी | 
में जा द्विपिये मुझे एक नड बात सूको है! प्यारी | 
माधवी ! देख, तेरे दुश्मनें से कैसा बदला लेता _ 


हू, जरा मदद्‌ तो सेरी कर ! कफन रेरे ऊपर लपेट 
कर रस्सो से जा बजा बांध दे । लेकिन . गिरह 
यारी * को लगाना, राजकुमारी अगर उघचसु'च 
चोरो गडे है तो पता लगने का बल यहो एक 
रास्ता है । 


राजकुसार को भोमप्रताप ने फिर एक शब्द न | 


कहने दिया | वे भी आकर कोटरी में छिए रहे । सयर: 


से बहुत जरद्‌ भोमप्रताप को कफन सें लपेट *स्ली छे | 


{च दिया और कोठरी में छिपने के हिते अजो ! चलते | 
समय भोम ने कुछ उससे कहां, जिसे झुर बह मुस्क- | 
रातो हुईं भीतर चंजो गे ! ! ! पाठक गण ! न आने | 

- 
| 


अयार लोग गिरह ऐसी लगाते हैं कि वे आ!प.जब चाहें 
त्रा एक भारके में सब खोल डाले, पर दूसरा नहों खोल सकता! 


| 
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उसने क्या कहा ! प्रेमी प्रेमिका के सुरस रहस्य उद्धत 
करना सठ्वथा ही अयोग्य है । 

देपनां चले गये ! दालान में अंधकार तथा सक्नाट! 
, छा गया ! साधवी के स्थान भोमप्रताप सुदर बना हुवा ' 
आने वाले के पैर को अहट सुन रहा था । मिनिट २ 
पर आहट नजदीक होती जाती थो । अब साफ सालूम 
हुआ कि कोई सीढ़ी पर से उतर रहा था। हाथ सन 
रोशनी भी थी । एक एक करके सीढ़ी सब समाप्त हुई । 
लाग दालान में आये । मुर्दे के ऊपर भी अब रोशनी 
की किरनें आने लगीं, धीरे २ रोशनी और नजदीक 
आदे, आर अब साफ जान पड़ा कि दो मलुष्य हैं । 
इनमें से एक तो बही व्यक्ति था जिससे रास्ते में, नकली 
माधवी के साथ इन छेगगों से मुलाकात हुओ थी । दूसरा 
कोई अपरिचित था । अब यह दोनों नजदीक . आये ॥ 
शक सिरहाने, तथा दूसरा पैताने खड़ा, हुआ, एक. इसमे 
से हिन्दू तथा दूसरा वही पूर्वपरिचित मुसलमान थो | 


चरिखित०-भला कहो ते! जी रामसिंह इस जगह पर 
` ज्ञा हम इसे छोए गये तो क्या बुरा किया । हमारे 
आकाय नासदार भी अजब दमो हैं। उन्हें यहो 
झक सवार हुई कि उसे जल्द ले आओ । कहीं 

- शाग न जाय ! सुभानऋक्षा हाथी को यह बेहोशो 
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सुंघा दूं ते बह सहीने पड़ा रहे यह ते! बेचारी 
एक ओरत हे ॥ 


रास०--अच्छा फिर अब तो जिस काम के लिये आये ' 
हैं, उसे करना ही होगा । आप लेग ओयार हैं, | 
इस बुकनो के असर से खूब वाकिफ हैं । वे इस | 
सेद्‌ को क्या जानें ! अच्छा उठाइये फिर अब देर | 


नाहक क्यों कर । 


यह कह कर उसने पैर की तरफ, और परिचित ' 


अयार रोनकखां ने सिरहाने को तरफ हाथ लगाया । 
दाने! ने मिलकर जेर जोर लगाया ते! लाश भारी हेने 
के कारण थोडीही उठ कर रह गई ! यद्यपि रौनकखां 
चाहता ते! लाश उठा कर किसी तरह लेहो जाता, 


पर भ्रेयारों को अफसरी इसके हाथ थी ! यों अफसर, 


अयारान ने एक जमादार के साथ, लाश ढोना मुना- 
'सिब न समका । 


रौनकखां-(लाश जमीन पर रख कर ) रप्मसिह ! लाश 
भारो है । जल्दी बाहर से उन दोनों अआद्‌सिथें 
को भी बुला लो । अपने साथ लाना, नहीं वह 
राह भूल ज़ांयगे । 

राम०--अरे साहब ! यह कौनसो भारी चोज है। जर 
मेहनत कोजिये ता निकाल ले चलें। आपने 
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हुकुम सनाहो है कि सूर्योदय के पहले हमें शहर 
में पहुंच जाना चाहिये ! 
रौनऋ०-इसको फिक्र न करो ! यह सब हमारे जिम्मे 
है, मेंने जो कहा उसे तुम करो । 
रामसिंह यह सुन कर कुछ न बाला, बत्ती उठादे। 
लेकिन रौनकर्खां ने जल्दो दूसरी बत्तो बाल कर अपने 
यहां रख लो । थह तो चीरे २ सीढ़ी से ऊपर गया १ 
झुर रौनकखां टहल २ कर अपहो आप कुछ बड़- 
अड़ाने लगा । 
शौनक०-अजब आदमी से पाला पड़ा है, नाहक यहां 
वहां दौड़ाना, देखें इसका अंजाम क्या हेता है। 
अंजाम हमारी जान में बही जंग ! क्या यह राजा 
बलभद्रसिह से लड़ सकते हैं ? हां लड़ सकते हैं ! 
अगर हमारो हो राय पर चलेगे तो ! ! ! लड़कपन 
ओर अपनी राय को दखल देतेही मारे पड़ेंगे, सब से 
पहले हमें बजारत का कागज लिखा लेना चाहिये। 
रोनकखां दालान सें इधर उधर टहल २ कर यह 
कह रहा था । और अबको टहलता हुआ मुदे से २३ 
कदम के फाशिले पर आ गया था, यहां तक कह कर 
अह चाहता था कि पीळे फिरे इतने में किसो के हसने 
` को आवाज पोठे से आइे । 
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आवाज-अबे ओ झेयार की दुम! वज़ारत का कागज पीछे 


लिखाना पहिले यह उज़ारत का तोक ते पहिन । 


रौनक को यह श्रावाज एक हृ।थ के फासिले पर, 
चीळे से सुनाई दो, घबड़ा कर पोळे फिरा कि साथ छो 


कमन्द गले में -थो ।- देखा ता एक खूबसूरत जवान ने | 
बिजलो को तरह चसक कर कमन्द्‌ मारी । 'यह "अरे? | 
कह कर घूमाही था 'कि साथही उसने एक छोटा सा | 


बैहेएशी को बुकनो से भरा हुः कुमकुमा इसके मुंह पर 
सारा आर यह बेहोश हे कर पेरों के नीचे आ रहा! 
भीम०--( हँस कर ) राजकमार ! माधवी ! जल्दी 


भ्राना जर्दो । -यह देखो भारो चंडल जाल सें 
फंसा है! ( हँसता है ) 


: यह सुनते हो देने अपनो २ कोठरी- से हँसले ह 


हुये दौड़े ओर नजदीक आकर देखा तरे एक सनष्य 
बेहे'श पड़ा था । 


भीम०--माधवो ! इसकी बातों से प्रतीत हाता था 


कि राजकुमारी गिरफ्तार हो गई ! अब उन्हेळ्डाना | 


चाहिये, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम और तम 
सिल कर इसमें औयारी करें । जल्दी जवाब दो नहीं 


एक भारो चाल झेयारो को झभी चली जाती है! | 
साधबो--बड़ी अनुगृहीत हूंगो ( साच कर) लेकिन | 
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परिणाम इसका ऋच्छा न है।गा ! राजकुमार आए 
क्या कहते हैं? 
श्णविजय० हमारे जान ते भीमप्रसाय का जानाही 
अच्छा हेग । तुम हमारी तरफ से निश्चित रहो, 
हम उन नीचो में नहीं हैं कि जबान पर कुछ और 
भीतर कुछ और हे। | हमारा प्यारा अयर राअ- 
कुमारी को उसके किलर में पहुंचा कर तब फिरेगा। 
चवी -संजूर किया ! और साथहो चन्येबाद भी देती हूं। 
हर तो साधथी ने यह कहा और उधर भरीमप्र- 
नरप ने जेब से रूमाल निकांल कर जेःर से हिला दिया। 
जिससे एक प्रकार को खुशबू दोनों के दिमाग में पहुंची 
आर दोनों बेहेश हेर चख खाकर गिरने लगे । परन्लु 
सीम ने सम्भाल, और माधवो को वहीं जमीन एर 
'लिटा कर साथही कान में लगे हुये फाहा से थोड़ा इत्र 
राजकुमार के नाक पर मल दिया जिससे वह तुरन्त 
हेश में ऋ गया । 
भ्ीस०--जरा पकड़िये । इसे सामने को कोटरी में 
बन्द कर दू । | 
यहू कह कर दोनों ने मिल कर बेहे!श रोनकखां 
को उठाया और निकट ही को कोठरो में ले जाकर 
'ल्लिटा दिया । इसके सब कपड़े उतार लिये गये, केवल 


४० ऐप कुसुमलता |. | 


एक छंगेषटी पहिना दी गई ? इसके उपरांत भीमप्रताप 
ने एक पही निकाल कर राजकुमार के हाथ धरीं और 
कहा इसके नाक पर बाँध दीजिये महीनों पड़ा आराम 
करेगा । यह कह कर वह बाहर निकला । बेहेषश 
साधवी को फुर्ती से कफन पहिना और रस्सिषेो से 
बाँच उसो स्थान पर लिटा द्या ! अब बाको रहे 
भम, इन्हों ने जल्दी २ रौनक के कपड़े पहने अइला * 
ग्रैय्यारी का लम्प में लगाया उसकी रोशनी चेहरे पर्‌ 
पड़ने लगो। उसो के मुताविक इन्हों ने उस पर रङ्ग 
भरना शुरू क्रिया ! इस फन में यह भारी उस्ताद था । 
पांचही मिनिट में वह शक्ल बनाई कि रौनक की मा 
भो देखती तो वह अपना बेटा समझती । नकली रौन: 
कखां तैयार हुये ' बही डाँट डपट ! बही खतो खाल, 
बही चालढाल, जरा भी फक नहीं । थोड़ी देर बाद 
भोम ने राजकुमार को बुलाया और कहा-- . 


* आईना यारी एक प्रकार का वह शाशा होता हे नस 
के मनुष्य के ` सामन करते ही उसकी ठीक २ तस्वीर उसमें. 
आती हे । तब इस तस्वीर को बनी हुई लालटेन में लगाते 
है, ऑर भीतर चिराग बाल देते हें जिसका अक्स ठीक उस 


मनुष्य के चहर काप्ता पड़ता है । प्रायः यार लोग नर्दी के 
कामां में इसी से काम लेते हैं । 
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भोम--राजकुंमार ! में तो इन लोगों कै साथ जांतरं 
हूं यहां जिस काम के लिये आया वह न हो सका, 
खैर अगर वह ज हुआ तो कुछ तो हो ही गया । 
हमेशः से आप को लालसा कुसुमलता के देखने 
की थी » मैं जाता ही हूं, तस्वीर तो अवश्य हीं 
लेता आऊंगा, और बन पड़ा तो साक्षात कराने 
को भी कोई न कोई तदबीर करूंगा ' आप चब- 
राइयेगा नहीं, शागिदों को यहां से जातें ही हमारे 
पास भेजियेगा क्योंकि शायद कोई और मौका 
हाथ लगा तो उस वक्त मुशकिल होगी । आप 
भब तहखाने में उतर जाइये वहां उन लोगों से 
मिलिये । जिन से कभी बड़ा कास लेना है । भें 
क्षण २ की खबर अपने शागिदों से आप को देता 
रहूगा-- 
अचाझुक ऊपर से मनुष्यों के पैर के शब्द सुनाई 
दिये | मालूम हुआ कि रामसिंह किसी से बातें करत 
चला आता है । 
भीस-राजकुमार श्खसत, जएइये ! जल्द चले जाइये ! 
राज०-भूलना भत ! हमारा चित्त कुसुमलता में लगा 
है! प्यारे मित्र, तम तो भली प्रकार जानतेही हौ। 


भीम--अच्छा ! रखसत ! जाइये । 
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राजकमार यह सुन कर सामने दालान में दूर तक 
खाकर दाहिने तरफ मुड़ गया । इधर रामसिंह और 
दो आदमियें सहित रोशनो हाथ में लिये उपस्थित | 
हुआ । साथ के दोनों आदमी सासूली हृथियारबरन्द | 
सिपाहो थे | नकली रौनकर्खा ने दूरहो से भारी आवाज _ 
सें कहा रामसिंह इतनी देर ! | 
राम०--आप भो तो उसी राह से आये हैं ! ये लोग थे | 
कितनी दूर ? वहां जाकर लाने और बुलाने भें | 
बहुत देर तो नहीं हुदै । | 
रौनक-अच्छा अब लाश जल्दी उठाओ ! बहुत देर हुई। 
यह सुन कर तीनों ने मिल कर लाश उठाई । ऊपर | 
ले चले । लाश का वह हिस्सा जिधर रामसिंह पकड़े | 
था जरा औरों से ज्यादा हो ऊँचा था, क्योंकि वहू | 
राह में उन दोनों से कहता आया था कि हलकी सी 
लाश ओर उसके लिये इतनी अ्रमोरी । यहो बह दीखाता | 
था कि में इसे कैसो आसानी से ले जा रहा हूं । | 


सच हो जिधर से यह लेग आये थे, राह बहुत | 
बोहड़ और फैली जमीन से बहुत दूर थी । यह लोग 

स और कई दूसरे टूटे फूटे स्थानों से हो एक गिरो | 

कि बुर्ज पर से उतरे, जा जमीन से लेकर कूपर लक ' 
सलामोनुमा, ढार की तरह चला गया था । महां तक 
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घूमते हुये उतरने में, इन्हें लगभग आध घरटे से कुळ _ 
ज्यादा लगा । चारों जमीन पर आये । दक्ष से बेचे हुये 
घोड़ों को खोल उस पर सवार हुये । लश भी घोड़े 
पर रकखी गई । लोगों ने लगाम उठाई । और भीम 
शक सदार के रुदवे से इनके बीच तेजी से जाने लगा । 


“ER 


पाँचवां बयान । 


' इस टूटे किले से कोस भर दाहिने ! ओर विजय- 
शहूगढ़ से ग्यारह कोस सामने एक खूबसूरत पहाड़ी पर 
छोटा सा पुराना सजबूत किला था। किले के चारों ओर 
एक मुख्तसर सा पक कच्चे भकानों का शहर भी बसा 
हुआ था ! दोवारें किले की चौतरफः से दोहरी और 
ऊँची हैं । जाबजा मार के मौकरों पर बुर्जों में भारो' 


: भारी तोये भी चढ़ी हुई थीं। किले के बड़े फाटक के 


बढ 


Ms 


भीतर पहुंचते ही दूर तक हरी २ दूबों का मखसली,फर्श 
दीख पड़ता थ! जिसमें सिलसिलेवार बीचोबोच चार 
खूबसूरत ओर भारी फौवारे छूट रहे थे ' जिनके हवा 
में उड़ते हुये पानी में दूम सची जाती तथा आंखों को 
सरावट सिलती थी । दूब के तरूते के बादहोी दूर तक 


RR ` % 
2 


EB” ० 
हैक >> NG. I 


ध कुसुमलता | | 


खूबसूरत खुंशबूदार फूलों की पटड़ियां थों । खाल सुखी 
` कटी रविशों में गलेलाला खिला था । मानों फूलों को 
लाल कुर्तीवाली पल्टन किसी पर धावा करने को लेस 
थो । रविशें के देदेगिदे कुळ २ दूर पर सरो के छक्ष, 
इस मैदान के आनन्द को टूना कर रहे थे। इन्हीं के 
बौच र या घने कंज भवनों के इेदंगिद सङ्गमम्सर के 
सुन्दर सिपाही तथा और २, तस्वीरें बनो हुड थों । | 
देखिये ना ! यह एक जवान को तस्वीर है चढ़ो दाढ़ो, | 


खड़ी सूळें, कमर से तलवार और तमझू की जोड़ो लगो | 
हुदै | तना हुआ ! आँखें खूंखार, छेड़ कर लड़ाई मेल | 
लेते को तैयार था । इधर दूसरो यह एक खखरी को | 


तस्वीर थी । हसीन सहजबोन, नाजुक बदन सीमतन, 
गुलफाम सोम भ्रन्दाम, एक अजब अदा से पत्थर पर 
बैठी, कूरो अपने पैर को देख रहो थी। जुल्फ चलीपा 
कमर तक लहरें भारतो थ । दुपहा सीने से कुळ सरक. 
गथा था । जिसे देख आशिक तन कलेज ससोस कर 
रह ज्ञाते थे ' इसो तरह अनेक प्रकार की तस्वीरे बनी 
हुई थीं। बाग के बोचोंबीच से एक भारी सड़क दूसरे 


फाटक तक गडे थो। दोनों फाटकों पर ज़बदंस्त सिपए- ! 


हियों के गारद लगे हुये थे। ब॒ज़ी के नीचे लोगों का. 
ढेर था । दूसरे फाटक में अहुत से ऊँचे सफेद कलसेदार्‌ 
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सकान बने हुये थे जे! कि अपनो खूबसूरती में एक थे। 

ओर कोडे राजभवन वा सभा स्थान वा फोजें; घोड़ों, 

हाथियों „के रहने की जगह के नाम से पुकारे जाते 
थे । पहाड़ी के नोचे एक नदी बड़ी तेजी के साथ 
किला क़े चारों ओर से चक्कर मार कर बहती हुईं सासने 
फैलती चली गडे थो । इख पर एक लकड़ो का युल 
पहाड़ी पर आने के लिये बना हुआ था । साथही 
इसके वह कल भो थी कि जब चाहे पुल उठा दिया 

जब चाहे फिर उसी तरह हे! जाये ' किला के सब से 

ऊँचे बुजे पर एक सुफेद करंडा लहरा रहा था, नीचे, 
चारों ओर मैदान के सिवाय और कुछ दू ष्टिगेचर न हेपता 

था) किले तथा इस "कुल जमीन के मालिक महाराज 

एथ्वोसिह थे । इन्हीं के ळोटे बेटे रणविजयासह का 
जिक्र बयान के शुरू से हेता आया है! इन्हीं के पुरुषों 
के हाथ में बहुत दिनों से वह प्रान्त था ! आजकल के 
हेरफेर से इन्हें इसी किले तथा कुछ और जमीन पर 
सत्र के साथ जिन्दगी काटनो पड़ी है। सच है! “का- 
लस्य कटिलः गतिः ।” बलभद्रसिह से इनसे जाहिरा 
तो मेल मिलाप था पर क्या आग और पानो का 
साथ बिना एक के सिटे कभो हुआ है ? मोर और 
सांप एक स्थान पर रह सकते हैं? इन लोगों का दिली 
बैर नित्य प्रति बढ़ता हो जाता था । 


३६ - कुसुमलता | | 


गाठ बजे तक लोग प्रायः सबेरेहो.का समय कहते 
हैं! सफेद २ बादलों को हलको फुलको फद्‌ ओ ढ़, 
सूर्य निकल आया था । उसकी रोशनी पृथ्वी पर पड़ 
रही थी । पर यैसेही जैसे कलई किमे हुये शीशे के गेद्‌ 
से बिजली रोशनो छन २ के पड़ती थी । इसी समय 
किला के लकड़ी के पुल पर से तेरह सवार आते दोख 
पड़े । सब के आगे इनमें एक युवा हसीन पुरुष खूब- 
सूरत घोड़े परं सवार था । कपड़े अआमूषण तथा को मती 
जवाहिरातों से जड़े हथियारों से जान पड़ता था कि 


यह बीर कोई राजंश से है । यास्तव में यह महाराज | 
एश्वोसिंह के ज्येष्ठ पुत्र तथा रणबिज्ञयसिषह के बड़े | 


भाइ थे। यदि दोनों भाइयों को इकट्टा खड़ा किया 
, जावे तो दोनों की शकल एक सिल जायेगी । पर इस 
सें भी कोई सन्देह नहीं कि छोटा कुछ खूबसूरती में 
इनसे बढ़हो के नम्बर ले निकलेगा । विक्रमाजीतसिह 
अथात इन्हों राजकमार ने पिता से शिकार खेलने को 
ढुष्टी कल रातही से ले रक्खी थो । चलते चलाते आठ 


खज गया । अंब इस समयं इन १२ संवारों सहित शि- 


कार को जाते थे | चलते २ सब खाडे किला का मैदान 


तथा निकटवर्ती छोटे २ जद्गलों से पार हो हक एक. 
घने भारो जङ्गल में आ प्रहुंचे थे। सब ने एक दूसरे से 


। 
| 
| 
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सिलने का खास स्थान नियत करा लिया और एथकर 
ह शिकार के लिये घोड़े छइ दिवे । टापों को आवाज 
सथर पत्तिये के चंरचराहुट से छोटे २ जानवर एक 
झाडी से भाग कर दूसरी भड़ी में जा घुसते हैं | बाज 
दुफः तो उन्हं पर गोली सर हैः जांतो पर निशाना 
. खाली ही जाता था । बन्दूक को आवाज सुनते ही 
पेरुं के झड के झुरड चीखते चिल्लाते एक छक्ष छे 
दूसरे बृक्ष पर जा बैठते हैं । उनको इंस आई हुई बस्त 
अर भयानक शठ्द्‌ से बड़ाही आश्‍चय्य होता. था । 
खॉ ही चणटों व्यतीत हे! गये राजझुभार को कोई मन- 
साना शिकार न मिला । घोड़ा काग, तथा राजकुमार 
पसीने २ हवे गये । पर अभी शिकार बाकी है । “खणली 
हाथ लोट कर मुकरंर किये स्थान पर चलना ठोक 
नहीं ! साथी हमारे आसरे होंगे देश्पहर हेर गई ! पर 
कोई हज नहीं पहाड़ नजदीक है ! चलें वृक्षों के छाये 
में बहते हुये चश्मे का ठण्ढा २ जल पोकर शिकार 
खेल !” यह कह कर राज कमार ने उसी ओर चोडा 
मेड । एंड के इशारे पर यह हवा हेर. गया ! जान; 
दार जानवर उस समय और भी: तेज हो जाता था जब 
राजकुमार जेएर से चश्बुक हवा में .उठ “हट”, करते 
ब्े\ इरी २ घासा को कुचला कनी तिथें बदलता घोष्ट 


है है! 
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चेडे ही देर में पहाड़ के नोचे एक ऊपर से बहते हुये | 
साफ चश्में के पास जा खड़ा हुआ । राजकुमार ने चोड़े |. 
को गदन पर हाथ रक्खा और उतर पड़े। एक लम्बो 
बागडोर से तो उसे बांधा और आप उसी चश्में के 
किनारे दृक्ष के घने छाये में बैठ गये । 

हवा ठण्ढो है, पानो ठणढा है, ह्रो २ दूब पर नेत्र | 
दौड़ाने से नेत्र भो ठणढे हे! जाते हैं। सन्नाटा स्थन, / 
निजेन बन, पानो मोती के जल के समान चहाने के ' 
काई लगे, पहलवों से अठखेलियां करता बह रहा था। 
राजकुमार ने बहें चढ़ाई, हाथ में जल ले अंह धोया | 
कला किया ! थोड़ा पिया । ठणढी २ हवा भली सालस 
हुई, बैठने को इच्छा हुईं । राह का गद पोंळने के निमित्त | 
रूमाल निकाला । आंख मंह पोंड कर अभो हटाया 
भी न था कि अचाञ्क सामने कोडे जटाजूटथारी भया- 
नक्‌ रूप धारण किये सन्यासी अः खड़ा हुआ । इसके 
ऐसे एक दम अ खड़े हेएने से राजकमार को आश्‍चर्य 


सा जान पड़ा, कुछ पूछने ही को थे कि उसने अपनो |. 


हवा में गंजने वालो आवाज में जार से कहा “विक्र- | 

आजोतसिह ! ” | 
| 

विक्रमा०-(अपना नाम उसके संह से सुन कर और भी 


विस्मित हुआ ) महात्मा आप कौन हैं, कहर j 
आते हैं, आर पने ==? 


का 


| . 
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सन्यासी०-नहीं ! अब इन सब बातों का मौका नहं 
है । उठो और जल्दी हमारे पोछे आओ । 
विक्रमा०-यहू. तो बातही दूसरी हुई । आपने मेरे 
सवालों का कुछ जवाब न दिया । 
सन्याखी-(हुत घूर कर कड़ी आवाज में, क्या सत्यही 
सेरा रहा सहा राज्य चौपट होने को है ? अरे 
नादान जल्दी कर, उठ और हमारे साथ चल !' 
विक्रमा०--आप कौन हैं ? 
सन्यासी --में ! (चिन्ह दिखा कर ) देख यह किसका 
"चिन्ह है? इसकी जान पर बनो है, जल्दी चलता 
है तो इसकी जान बचेगी नहीं सारा पड़ेगा । 
विक्रमाजीतसिह उठ बैठा ' चिन्ह इनके छेाठे 
भाई रजकमार रणविजयसिंह का था । वास्तव में बहू 
कल रात से किले में नहीं थे ' हाय ! ममता बुरी हेपतो 
है और फिर आई को ! राजकुमार शुरन्त उठा और 
बोला “महारज चलिये में प्रस्तुत हूं ।” 
सन्यासी -जल्दी करो ! जल्दी करो ! अख बात करने 
का बिलकुल मौका नहीं है । घोड़ा यहीं छेड दो 
और हमारे साथ पहाड़ी पर चले आओ ।? यह 
_ . कह संन्यासो सिर नीचा किये जल्दी २ चलने लगा। 
राजकुमार उसके पोळे २ कुठ सोचता तथा दिली 
4 


पूछ कुसुमलती | 


दिल बातें करता बढ़ा जातां था। आगें पोछे घनो | 
फाड़ियों के न्योदावर होते चट्ट.नों के बगल से | 
कतराते पहाड़ को कमर पर अथोत बोंचो बीच | 

पहुंचे । यहां पर एक भारी छक्ष कें नोचे फाड़ियें/ | 
सेमं छिपाये एक गर चा । 


अन्यासो-ह्रेशियार । तुस्हेँ इस गार में चलना हागह। 
तुम्हारी हिम्मत तो नहीं छूटी ! 


विक्रमा०-( कुठ छाच कर ) गार के आतर चलना ! 


यह क्यों ? क्या उन्हें यहां कोड लया है ? आफ 
साफ २ यों नहों कछते ? 


संन्यासो--क्या अभी लो तम्हें कछ शबहा है ? उस 
चिन्ह के देखने पर भी यह हाल ! ! ! यदि ऐसा 
ही है तो, कायर राजकुमार ! हटो; और जहां 
चाहे चले जाओ; सैने केबल उस बच्चे पर तरस 
खाया जा कि इख समय सोत के भयानक पंजे सें 
' पड़ा तड़प रहा है । तुम उसके सगे भाई हौ । 
हमें शुबहा होता है ! कयां ऐसी अवस्था में भी 
तुम उसको संहायता नहों किया चाइते ? आच्छा 
जाओ ! मैंने समका था :कि एक से दो अच्छे थे | | 
परंतु जब तुम नहों चलते तो में अकेला जाता हूं. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


छे बातें ऐसी नहीं थीं कि सुनने पर भनुष्व, ओर 
कौन सजुब्य कि झुसीबतजदे के सगे भाई के चित्त पर 
सर न करें । दंखकी बात में घ्यंग और रहम लिखें 
हुये उत्तेजित करने वाले शब्द कूट कूट कर भरेथे । 
इसपर राजकुमार ने गंभीर और सारी स्वर में कहा 
«महाशय ठहरिये में चलूंगा .?? अर चल खड़ा हुआ । 


संन्यासी ने इसका कुछ भी जवाब न दिया और 

बह काडी के बगल से गार में गिरे पत्थरों पर पैर रख 

कर नोचे उतर गया ' राजकुमार भो साथ ही था । 

यहां आकर इसने गुप्त स्थान से एक मेएटए, भद्दा, बहुत 

आरी पीतल का चिराग निकाल! और जला कर आगे २ 

है। लिया । गार उसी अन्धकार में सुरंग को तरह अहगे 

बढ़त! चला गया था । जगह २छत पर से लाल पानो 

दपक रहा था | कहीं २ वे जहरोले जानवर भो दीख 

पड़े जिनके काटने से मनुष्य लहर भी नहीं ले सक्ता 

इनकी भयानक आंखे रोशनी में बहुत ही खूंखार और 

अमकीली मालूम हे।तो थीं। राजकुमार यह सब देखता 

पिलही दिल सोचता जाता घा कि “बया यह जे! सब 

है। रहा है सच है ? यदि सच है ते! ठीक है! नहों 

तो क्या हेगगा, फिर तलवार जे हमारे कमर्‌ में लटक 
इहो है ससय पर काम देगी ? बेशक काम देगी, इस 


हे कुसुमलता | | 


सन्यासी का सिर हम फौरन उतार लेंगे जे! हमार | 
बहुत ही निकट चल रहा है। यही सोचते २ ये लेश्‍ग | 
बहुत दूर निकल गये पर ती भो कुछ न दोख पड़ा । | 
राजकुमार से यह देख रहा न गया पूछ बैठा । 
राज०--महाराज अब कितनो देर है हमको तो कुछ | 
दिखलाइई नहीं पड़ता ? 
सं०-संदेह करने वाले का यहो परिणाम हेपता है । 
राज०--क्या ? 5५८ -८४.८.. 54.८ ! 
सं०--यहो जे! आपका हुआ ! ह । 
राज०-हेरश में आइये, महाराज कैसी बात करते हैं । | 
ke संन्यासी-( बहुत ही हँस कर ) अजो हेश को दुवा | 
i 4 आप कोजिये यहां सङ दुरुस्त है। | 
राजकुमार को यह सुनते ही शबहा जान पड़ा। | 
इसको सख्त बातों पर उसे गुस्सा भी मालूम हुआ। | 
फौरन्‌ कब्जे पर हाथ डाल इपट कर आवाज दी, ; 
, ठहर जाओ” यह कहता हुआ झपट कर आगे बढ़ | 
लेकिन साथही संन्यासो जे आवाज दी, “बस वहीं !” | 


यह कह कर संन्यासी ने जोर से ताली बजाई 
अर्चेपचक अंधकार हे। गया और राजकमार के आगे / 
पोछे धड़ाधड़ दो दरवाज़े! के बन्द हेएने के शब्द सुनाई | 


झुसुमलता | ९३ 


दिये । अब उसने टटील कर देखा तो अपने को दोनों 
तरफ से अंधकार तथा लोहे फे द्रघाजों में अन्द पश्या 
साथ हो जोर से हुँसने को आवाज आदे । 


“eek 
सातंवां बयान । 


बिजयराहूगढ़ के नीचे भारी शहर आबाद है । 
यद्यापि छाज कल को तरह. द्रास गाड़ी तथा तार घर, 
हुटल, ओर बिजली की रोशनी इत्यादि ते! न थो, 
पर तौ भरी ज़! चा अपने एशियाई ढंग में एकही था । 


आदसियें को बस्ती आज कल के नामो शहर कलकत्ते ” | 
सथा बम्बई से बढ़ी ही चढ़ो थो। चारों तरफ आदमी `": 


ही आदमी दीख प॑डते थे । हर समय ( शाम हो को 
नहीं ) बाजारों में आदमियों को वह भोड़ भाइ हेपतो 
कि शाने से शाना छिलता था! इसी शहर में दाहिनी 
आर कोट अर्थात्‌ शहर पनाह को दीघार से लगा हुआ 
एक बहुत ही भारी सहल था महल को लम्बो चहूार- 
दीवारी दूर से देखिये तो किसी भारी कैदखाने यर 
कटे किले का धोखा हेता था। इसके बी चो बीच तालाब 
के किनारे एक भारी इमारत खड़ी थो, इस महल के 


As! 


अन्दर पांचवे बयान वाला दालान था । जिसमें से वह 


} 
श४ कुछुमलता | 


स्थी निकल कर कसुमलता को चुरा लाई थों । यहां बरए- 
खर पहरे पड़ते थे। पर पहरेदारों को वर्दी तथा आद- | 
मियां को चोल चलन दूसरे देश की मालूम होती थीः! | 
कोम के सब मुसलमान थे । इन सब का सदोर एकः 
खूबसूरत नोजवान सफोर नवाब, दुक्खिन क! रहने 
घाला था । 

आइये पाठकगण ! पहुरेदारों तथा उनकी केचे 
करके रक्री बन्दूकों के पास हेएते एक लम्बी संगमरमर 
तथा संगमूसा को दालान से देते, एक लकड़ी की खूब- 
सूरत पालिस को हुड सीढ़ी पर चढ़ आइये , यहं फिर | 
दालान मिलो ओर हब खासने क दरवाजा खोल | 
बड़े कसरे में आइये और यहां से एक छोटी कोठरों 
को तरफ फूकिये, जे। कि “बैठके” के नाम से मशहूर 
है । वहां यह नौजवान सफीर अकेला बैठ आपने निऊ 
के कामों पर गोर किया करता था , इसको कोठरी में 
उस तरफ को खिड़की खुली थो जिधर कि तरल हळ 
तथा इस मकान में आने वाले रास्ते का बड़ा फाटक 
था ! इस छेदे ओर खुबसूरत सजे सजाये कमरे में इस 


ree 
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* पीर अथातः राजदूत -नो अपने मालिक की तरक भे 
हर समय किसी अन्य बादशाह क दरबार में उपस्थित रहे | 
बहां के हालों से अपन मालिक को सूचित करता रहे |. 


2. 


कुसुमलता † 5. 


समय एक कमसिस और चेचङरू प्ल रंग का मौजबाने 
कीमती लियास पहने बैठा था ' पार हो के रक्‍खे 
डेबल पर उसको कुहनी रक्खो थी । जिसके हथेली में 
उसको बाय ओर को कनपटी लगो हुई थी । नौजवान 
कको खूबसूरत टोपी उसी के सामने टेबल पर रकखी थी 
जिसको वह गोर से देखता था। अखे तो उसकी उचर 
थों लेकिन दिल द्ेशवर जाने इस समय कहां २ भटक 
रहा था । यह इसी ख्याल में बैठा था, कि अचांचक 
कमरे का अधखुला दरवाजा पूर! खुल गया और देए 
आअद्मो होड चीज हाथे! पर उठाये हुये अन्दर आये, 
पोछे एक ओर शरश आओ था ' इन देएनों को देखते हो 
नौजवान का चेहरा चमकने लगा इधर उन देने ने 
आ इय पर उठाई हुई योज को कालीन पर रख दिया 
आर पीछे हट कर कोने में खड़े हे। गये । पोळे से अया 
हुआ सनुष्प आगे बढ़ा और कहने लगा । 

“प्यारेखां बहादुर ! यहठ बेहेरश माधवो को लाश 
पा गडे अब फम इये क्या इशोद्‌ है ?” 


गरे यह ता भीमप्रताप है जे! रौनकखां को शक्ल 
अदल टूटे किले से चला था । आदमी भो देही दोनों 
हैं! लाश ! बेहेश माधवी को है। लीजिये सब संम 
में आया, इसी मनुव्प अथोत खाँ बहादुर बबरखां 


spre: 
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ध्‌ कुसुमलता | | 
| 
सफीर नबाब दक्खिन ने जे! कुरसी पर बैठा है कुसुम- | 
लता को उठवा मेगा है । इसी ने अपने औयार द्वारा | 
साधवी को चोरा मँगवाया था और टूटे किले में पहुं. | 
चया दिया । तब फिर उसो के हाथ मेगवा भेजा था | 
जिसे लिये नकली रोनकखां मौजूद था | बबरखां यह | 
सुनते हो इस कद्र खुश हुआ कि ठहर न सका, उछल _ 
पडो ओर रोनकखां को गले से लगा लिया । 
बबर०--प्यारे कृवतबाजू ! आज तुमने बह काम किया 
'कि तुम्हारी जा तारीफ करें वह दुरुस्त है ! लेकिन 
अब जिसके बस्ते इसे मेंगाया है बह भी दुरख्त 
` कर दो !-( मुंह देखने लगा ) । 
शौनक०--( दिलासे को आवाज में ) कहिये ! काहये | 
मैं किसी तरह इनकार कर सकता हू? 
बबर०--अगर यह कार किया ते गोया अपने दोर्ल 
को जान बचा लो ( हांथ पकड़ लिया और साथ 
हो कमरे के खड़े उन दोनों नौकरों पर निगाह | 
डाली ) जाब तुम लोग, हम अभी तुम्हारे लिखे 
इनाम भेजते हैं | यह सुनते ही दोनों नोकरों ने 
भुक कुक कर बन्दगो को और चल खड़े हुडे । 
ब्रबर०-प्यारे दोस्त ! सफदर माधवी बन कर | 
लता को ले आया लेकिन अब तमसे अजं इतनी 


| 


कुसुमलता | २3 


है कि किसी तरह माथवी से कह सुन कर कुसुम- 
लता को रजी कराओ ५ 


शौनक--अच्छा ! लेकिन इसने कह भ्रीर उसने न 
साना ते ! 


बबर०--सनेर ता, कायदे को बात है कि गेर सुल्क 
आर गेर जगह बेगानों में जे। आदमी मुसीबत को 
हालत में गिरफ्तार हे! जाता है उसे अपने यहां 
का दुश्मन हो उस समय यदि मिला तो अच्छा 
मालम होता है, और न कि बह तो उसको प्यारी 
सखो है। जिस ससय वह उससे मिल कर इस बा रे 
में ज्यादे जोर देंगी ते! उसे मजबूर हेर कर मानना 


ही पड़ेग। । 


रौनक०--हां यह ते! ठीक है, पर यह भी आप को 
- मालस है कि पतिब्रता या उफ्फत अस्मत वाली 

` औरतें चाहे उनका बाप हो क्‍यों न हो, अगर 
ऐसे कठिन समय में उसकी इज्जत का खाहां हेर 

` त्ता वह अपनो आजादी को हालत से ज्यादा खूंखार 
भ्र बहुत जल्द वहुशो हे! जाती हैं। फिर जान 

हे लेना या दे देना उनके बांये हाथ का करतब 

हेग जाता है । ; 


५ [ कुसुमलता | 


| 


बबर०-( आंसू भर कर ) हाप ! तो कया पानो के पास | 

जाकर प्यासे को सोत होगी ? अब कया हमें एसो 

हासत में जान देनी पड़ेगी, जब कि उस मइरू | 

को बडी कोशिशों से अपने घर में लाकर बिठा 

दिया है ? | 

-रीनक०-( आगे बढ़ कर ) तुम्हारे दुश्मन-प्यारे खां ! 

ऐसी बातें न करो दिल पर चाट आरती है, मैंने 

कुछ दूसरे ख्याल से वे बातें कही थीं ताकि यह 

बखूबी मालम हे। जाय कि यह कैसा सुशकिल | 

काम है ! और गुलामान जांबांज ते अंजाम तक 

पहुंचाने के लिये मुस्तेद्‌ ही हैं । 

बबर०-( आखों में पानो भर कर खुशो से) बस बस! | 

` भब मुझे ज्यादा सुनने की बात नहीं है । हमें 

यकोन हो गया कि हमारी तकलीफ के दिन्न गये। 

तुमने ऐसी बात कही, '्रायन्दा तो मैं तम्हे माला- 
माल करही दूंगा लेकिन अभो यह कंठा लो । 

नकली रौनकखां ने कंठा कछ थोड़े हां ! नहीं ! 

के बाद ले लिया । बबर ने कंठा उसके हाथ धरा, ओर 

यह कहता हुआ कोठरी के बाहर निकल गया कि अब 

तुम उसे होश में लाकर. अपने मतलब पर लाने को 

ऑकक्र करो, में बाहर जाता हं । 


| 
| 
क्‍ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कुसुमलता | ५ 


रौनक०-सुनिये ते! ! सफदर जे। साधवी बन कर राज- 
कुमारों को ले आया, कहां है ? 
खबर०---काम से गया है, जलदो हो आयेगा, बह रो 
_ तुम्हारी इख कामयाबी पर खुश हेएगा । 
यह कह कर जबर चला गया | अब भोमप्रताप कुछ 
सेचता हुआ कोठरी झे टहलने लगा । टहलते २ फिर 
कुछ ख्याल आपया आर कट बेहेषश साधवो पर का 
लपटा हुआ कपडा, और रस्सी खोल कर दूर कर दिय! 
उसकी देहेगशी में चेहरे के चारों तरफ से लहर।ती हुई 
कंधों पर पड़ी जुरफं इस समय भोमप्रताप के कलेजे 
पर सँरप का काम कर गडे । कलेजा मसोस ,कर रह 
गया । कछ देर तक तो जरूरही उसके रूप रस की 
बहार लटता रहा, पर समय बहुत हो थेड़ा था । 
जबरद्स्ती उसने अपनो आंखों को उधर से हटाया, 
आर्‌ एक लखलखा निकाल कर अपनी जान से प्यारी 
माधवी का सिर अपनी गेद में रख, उसको नाक में 
लगो दिया । 
तड़ातइ़ तीन छीके आईं ! और माधवी ने आंख 
खोलीं तो अपने को बहादुर भोस को गेद में पाया । 
यह देखते हो कुछ शरम और कुळ इसके चिढ़ाने के 
लिये चसक कर उटी, और दस कदम पर हे! रहो । 


\ 


६० कुसुमलता | 


आम०-भला ऐसे चले जाने से क्या / बहादुरी तो तु- | 
म्हारी तब है कि हमारे हदय से भी ऐसे चली | 
जाओ ! भ्रच्छा सुनो अब हँसी दिल्लगो दूर कर के | 
हम लेगे को एक जरूरी बात पर ध्यान देना चा हिये। | 
सांधवो०-ओं बाह ! बेहोश करके यहां घसिटवा मॅगाया; | 
अरब बोलो ! निकालूं खंजर, दे! दो हाथ तुम्हों | 
से सङ्घो । | 
सीम०-मरे को मारने हो से झ्या ? जब मैं खुद तुम्हारी | 
निगाह नाज़ के ज़हरीले खंजर का जखमी हूं तो | 
इस बेचारे सामान्य लोहे छे खंजर की चसको | 
दिखाने से फायंदा ? 
. साधवी०-( नाज़ से ) हैं अब तो तुमने पेट से काहुर | 
पैर निकाले ! में कहती हूं कहीं तुम्हारी शामतें 
ता नहीं आई हैं! पिटागे क्या 
भीम० - ष्या इसी प्यारी के नाजुक २ हाथों से ! मंजर 
है | ले बढ़ो आगे । ! 
साधवी०-बड़े ससखरे हौ ! हां यह ते! कहे कहाँ 
आये क्या करना चाहिये राजकुमारी कसुमलता 
कहां है? आये कया करने क्या करने लगे | 
भोस०-न कह्ोगो क्या चाल खेली है ! रास्ते ही में 
खबाररों से मैंने सब बातें पूछ लीं! यह दक्खिन के 


कुसुमलता । हर 


नवाब का सफोर ( राजदूत ) है ! परन्तु और 
सफोरों से मालूम नहीं क्‍यों किसी भारी गुप्त बल 
से इसके अधिकार बहुत हो बढ़ हुये हैं । राज- 
कुमारी कुसुमलता का जिक्र सुन कर यह मेशहित 
हुआ । कई रोज से इसके ओयार रौनक, और सफ- 
द्र तुम लोगों को ताक में लगे थे। उस दिन मौका 
पा तुम्हें ब्रेहे/श किया आर उसो टूटे किले को 
एकांत समर यार लोगों ने लेजा कर लेटा दिया। 
दूसरे वहँ। ले जाने का तात्पय्यं यह भी चा कि 
हेषश में आने पर भी इस सफोर की तरफ से कोई 
शबहा तुम्हारे दिल में न अले । उधर तेर तुह 
उसने वहां बेहोश कर के डाल दिया और इधर 
साधवो बन कर सफदर यार राजकुमारो कुसु- 
मलता के पास पहुंच! और उसे साता पा बेहे!श 
कर पुशतारा बच कमन्द को राह से कोठे से उतर 
आया । पहुरेदारों तथा पुलोस के जवान! से 
बचता हुआ वह उसे इसके पास ले आया । | 
यहां कोई तहखाना है जिसमें उसे उसने बन्द 
किया है । बबरखां अथात्‌ यहो सफोर कुसुमलता 


के हेशश में आने के उपरांत उसके पास पहुंचा 
आर कुछ कहा सुना ते! उसने मारने मरजाने की 


इच्छा प्रगट को । यह तो दस्तूर ह्रो को बात है i 
कि जाशिम सदा कायर होते हैं। जब उसने यह | 
ल देखा, तो फिर तुम्हारे बुलाने को सलाह | 
: सफदर से करके, रौनक को भेजा ! जिसको हम 
शकल बने हैं! अब मुझे उसने तुम्हार राजी करने 
' के लिये कह कर आप शायद किसी दूसरी जगह 
खा बैठा है । यही असल बात है। सब समक में 
आह गया हए, ते! अब कहे! ! क्या कहती ही ? 


| 
६ कुसुमलता | | 
| 


साधवी०-राजकुमारो यहीं कैद है ! पहिले लो उसके | 
छुड़ाने की तदबोर करनी चाहिबे । फिर दूसरी 
बात इसकी सजा है! पर वह पोळे । - 


भोम०-अच्छा तो जे7 कुछ करना चाहिये बह जल्दी ही 
करें ते। आच्छा है ! क्योंकि सफदर से हमें कुछ शंका 
है । अगर वह जान गया कि यह रौनक नकली 
है, तब तो हमों लोगे को जान बचानी मुशकिल 
पड़ेगो; दूसरे का कुड़ाना तेर दूर है । 

झाधवी०-तो उसमें ज्यादा सेच विचार की कया बात 

है? तुम जाकर बबर से कह देश कि माधवी राजी | 


_है। बह आपिही कुसुमलता के रमफाने के 'लिमे | 
हमें भेजेगा, वहां हम समम सेंगे। 


कुसुमलता | ६३ 


भोम०-पर हुम्हारे साथ हमें भो चलना होगा ! अच्छा 
तो ऊल्दो करें ! बबर से जाकर यही कहते हैं ! 
माधघो०-हां हां | कह तो दिया अब कैसे कहें । 
भोम ने माधो को बहो छेड़ दिया और आप 
इस कोठरी से निकल कर बाहर बड़े कमरे में आया ' 
यहां सम्राटः था । चारों तरफ कोठरियों के दरवाजे 
ओ खन्द थे, समक गया कि बबर ऊणर है । सुन्दर 
संगमरमर की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ झपर गया तो' 
देखा 'फिं बबर एक छोटे तथा हृवादार कमरे में चारों' 
ओर की खिड़कियां खछे बैठा एक चिट्ठी पढ़ रहा है 
फि आचांचक इसके पैरों के शब्द ने उसे चौंका दिया, 
देखा ते! रौनकंखां ! RN 
बबर०--खुश आमदी ! प्यारे रौनकखां कहो कया 
खबर लाये ! 
रौनक०-हुजूर; दुरुस्त ! बिलकुल मामला ठोक ! साइब 
सेपना वह चोज है, कि लोहे पर रख दोजिये तो 
सोस हे! जाय ! वह ते! एक आस आरत है । 
घबर०-- क्या तुमने कुळ दिया हे? 
रीनङ०-सब हुजूर ही का है । वह कंठा जे। हज्ूर ने 
अता फमाया . था. बह उस परी पैकर की नजर 


६ कुसुमलता | 


Semen 


इच्छा प्रगट को । यह तो दस्त्र हो को बात है | 
कि जाजिस सदा कायर हेएते हैं । जब उसने यह | 
हाल देखा, तो फिर तुम्हारे बुलाने की सलाह 
: सफदर से करके, रौनक को भेजा ! जिसको हम | 
शकल बने हैं ! अब सुके उसने तम्हार राजी करने 
' के लिये कह कर आप शायद किसी दूसरी जगह 
' खा बैठा है | यहो असल बात है। सब समक सें | 
आ गया हे, तो अअ कहे ! क्या कहतो छो ? । 


साधवी०-राजकुमारो यहीं कैद है ! पहिले लो उसके | 


छुड़ाने की तद्बीर करनी चाहिबे । फिर दूसरी | 
बात इसको सजा है! पर वह पौछे । 


भ्रीम०-अच्छा तो जो कुळ करना चाहिये वह जल्दी ही 
करें ते अच्छा है! क्योंकि सफदर से हमें कुछ शंका 
है। अगर वह जान गया कि यह रौनक नकली 
है, तब तो हमों लोगे! को जान बचानी सुशकिल 
पड़ेगी; दूसरे का छुड़ाना तेर दूर है। 


झञाधवो०-तो उसमें ज्यादा साच विचार को क्या बात 
 है?तुम जाकर बबर से क देए कि माधवी राजी 
है। वह आपही कुसुमलता के रमकाने के है | 
हमें भेजेगा; वहां हम समझ सेंगे। 


| | 


भ्रीम०-पर तुम्हारे साथ हमें भी चलना होगा ! अच्छा 
तो जल्दो करें ! बबर से जाकर यही कहते हैं! 
साथघी० -हा हां ! कह तो दिया अब फैसे कहें । 
सोम ने माधवी को बही छेड़ दिया और आप 
इस कोठरी से निकल कर बाहर बड़े कमरे में आया ' 
यहां सम्राटः था । चारों तरफ कोठरिणो के दरवाजे! 
भो खन्द थे, समफ गया कि बबर ऊएर है । सुन्दर 
संगमरमर को सीढ़ियें से चढ़ता हुआ ऊपर गया तो' 
देखा कि बबर एक लेटे तथा हवादार कमरे में चारों' 
'्रोर की खिडुळियां खेले बैठा एक चिट्ठी पढ़ रहा है 
कि अधांचक इसके पैरों के शब्द ने उसे चोका दिया 
देखा ते! रोनकखां 
बबर०--खुश आमदी ! प्यारे रोनकखां कहो कया 
खबर लाये ! 
रौनक०-हुजूर; दुरुस्त ! बिलकुल मामला ठोक ! साइ 
सेणना बहू चीज है, कि लोहे पर रख दोजिये तो 
भाम हे! जाय ! वड्‌ ते एक आम औरत है । 
घबर०--कपा तमे कळ दिया है? त , 
रौनञ०-सत्र हुजूर ही का है । वह कंठा जे! हजूर ने 
| बता फर्माया चा. बह उस परी पैकर को. नजर 


\ 


| 
| 


६ द कुमुमलता ।. 


| 


कर दिया गया, लेकिन उस माले ने जाकर तोर | 


| 


अह्द्फ का काम किया ! 
पाठकगण आप लेगें पर विदित रहे कि भोम- 
प्रताप दशवर को कृपा से सामान्य लालची न थे । 


बबर०-कोद हरजा नहीं, यह हमसे दूरा हार ले! | 
जा उससे कोमत में दुचन्द है । ( दिया ) अच्छा 
तो अब देर करने से फायदा, उसे तहखाने में 
कुषुमलता के पास ले जाओ । 


यहां पर भीम कुछ घबरा सा गया । झयोंकि'उसे '- 


तहखाने का कुछ भी हरल मालूम न थः, लेकिन वाहरे 
अयार ! दुश्मन के सामने और कोन दुश्मन कि अगर 
जरा भो उसे शुबहा हे! जाय कि यह यार है, तो 

टुकड़े २ कर डाले, उसके सामने आंखों से आंख सिला | 
कर कहने लगा “सेचिये तो, एक यारः औरत को | 
तहाने को राह दिखा देनी हम बड़ी नादानी स॒म- | 
भते हैं | इससे अच्छा होगा कि हस उसकी आंख पर | 
पहो बांध कर हाथ पकड़ कर ले चलें, आप दूवोजा | 
खोलते जाइयेगा । | 


बबरखां यह सुनते हो उठ बैठा और बरला “ | 
चले में तैयार हूं लेकिन सें दूवाजे खोल सोढ़ी से उतार, 


कुसुमलता | ध 


फिर चला आऊंगा । अभी कुसुमलता के पास जाने की 
मेरो हिम्मत नहीं पड़ती । 
भोस०-अ्रच्छा, इसमें काई हज नहीं । 
यह कह कर देने आगे पीछे सोढ़ियें से हेषते 
इये नीचे बाली मंजिल में आये, यहां बबर को बाइर 
खड़ा करके रौनक भीतर गया; माधवी इसको राही 
देखती थी, जगते हो उसने पूछा “कहेए क्या हुआ” इस 
पर इसने आंख का इशारा सारा कि जे सें कहूं वह 
करती चले और जाहिरा जवाब से कहने लगा । 
भोम०-तो सुनो, जा में कहता हूं उसे तुम्हें करना हरेगगा। 
मरधवो०-क्या ? 
आओम०-राजकमारी किसो ऐसे स्थान में है, जिसे इम 
तम्हें दिखाया नहीं चाहते ! इससे हमारी और 
हमारे मालिक को जे7 बाहर ही खड़े है सलाह 
है छि तुम्हारी आंख में वहां जाणे के वक्त पह 
बांध दी जावे, कहो तुम्हें मंजूर है ? 


यह बात भोम ने जोर से कहीं । जिससे बाहर का 

खड़ा मनुष्य भलोभांति सुने, और सचहो उसने इसको 

बातें सब सुनों, और अब बड़े गोर से माधवो का जवाब ` 

सुनने लगा । | 
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साचथी-जब्य से तुमने बह बातें कहीं तब से तो में 
आपना भी मालिक उन्हें मानने खगो, क्योंकि | 
आज न सही दो दिन बाद मानना पडेही गा । खैर 
यदि उनको ऐसी इच्छा है ते! में तैयार हूं । 
इसके उपरान्त भोमप्रताप ने मश्थचो को आंख 
में स्याह और मेएटी पट्टी बांध दी। देखने सें ता मालूम 
हाता था कि यह बहुत कसो तथा ठोक यांधी गई है 
पर वास्तव में, मादबो भोतर से सब चीजें बहुत ही 
खर्छ तरह देख सकती थो । 


दोनों इसी तरह बाहर निकले । देखा कि बबर | 
ठीक चौशट पर एक हाथ रक्खे जिसमें कि एक चिट 
है, और उसी हाथ पर सिर लटकाये खड़ा है । चिट्ठी 
` पढ़ते २बीच से सोड़ी गई है । मुड़ हुई “चिट्ठी का वह 
{हिस्सा जो सामने था, भीम ने पढ़ पाया पढ़ते ही 
व्पग्र ह नया ओर इस कदर घबड़ा उठा कि उसका ' 
बदन कांपने तथा सिर से पसीना बहने लगा । लेकिन | 
वह बहुत जल्द सँभल7 और बबर से देला कि “गरब 
आप चलिये? । बबर इन बाते! से बिलकल बे खबर 
था! उसे भीम के इस हाल को तनिक भो खर नं 
सिशी । बच्ची उठाई और पास ही की. एक कोरी मे | 
बला गयर । भीम साधबी का हाय पकड़े पीछे र चल 
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चह हर एक बस्तु को बड़ेहो भोर से देख रहा था । 
बबर ने इस कोठरो में आकर तली से, छत के खिल- 
कुल बराबर का सरा हुआ एक दरवाजा खोला! नीचे 
अंधकार था और एक खड़ी काठ को खोढ़ो लगी थी । 
घबर इसी सोढ़ो से रोशनी लिये हुये नीचे उतरा । 
स्लीमप्रताप भी चोरे २ औरत को सम्हालता कदम २ 
पर ठोकरों को चेत दिलाता, नीचे कोठरी को ज़मोन 
तक उतार लाया . यह कोठरी मकान के नीचे वाले 
हिस्से में बनो थी ' इसमें जाहर को ओर से निर्दिष्ट 
स्थान में झरोखे बनाये गये थे, कि जिससे रोशनो 
मेर कळ ताजी इवा का शो अनन्द मिलता चा इस 
कोठरी को भोतंरो अवस्या बड़ी हो बिचित्र यो जिसे 
देख भव आशयं साथ हो साथ चित्त में आ जसता 
था । कोठरी चौखूटो, छोटी, मजबूत और चिकनी थौ । 
नोचे का फर्श लाल पत्थरों से बनाया गया था इसके 
` चारों कोनों पर चार कुरसियां लो हे को रकखी थीं जिनं 
चर चार कभसिन खूबसूरत जवान लाहे को रन्रियां बैठो 
शी । कारीगर ने अखल से मिलाने में सिवा एक खात 
के और कोडे फरक उठा न रक्खा थर ! वह फरक केवल 
“जान” थी जिससे मनुष्य मात्रं लाचार रहते हैं । इन्हीं 
रू के छूरसी व्ह न्रोचे फेरो क्षे पास बहे २ स्नो न के कडे स्रोः 
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लगे थे और बीचोंबीच कोटरी के एक बड़ा भारो अज- | 
दा बैठा था जिसे देखते ही भीम चौंक पड़ा | चाहता | 
था कि पीछे हटे परन्तु बबर को निडर देख उसे ढाढ़स 
हुआ । समका कि इसमें भी कोई भेद है! शायद अ- | 
सली नहीं है । यह अजदहा फेटा मारे बैठा था । | 
इसका फेटा गोलाई में चार साढ़े चार गज से कम न 
होगा । बार बार इसको भयानक और चमकोलो आंखें | 
बबर के हाथ को रोशनो में चमक जगतो थों । भोम ने 

और गोर से जे देखां तो इसको बार २फन निकलते 

भी पाया जिससे इसका शुबहा फिर दूसरी तरफ बदल7। | 
सोचने लगा कि क्या यह सचमुच असली है, अगर | 
भ्रसली है तो बबर क्यों नहीं डरता! क्या उसे इसकी 

कोडे खास तद्बीर सालूस है । | 


भीम यही सब सोच रहा था कि बबर ने इशारे से 
इसे कहा कि स्त्री के/तरफ अब विशेष ध्यान देना । में | 
दरवाजा खोलता हूं । भीम ने भी इशारे हो में कहा | 
कि में तैयार हू, आप दरवाजा खोलिये । बबर यह 
जवाब पातेहो अजद॒हे को ओर बढ़ा ! वह बे खौफ 
उसके निकट चला गया और उसको लपलपाली हुई » 
जीभ को ओर हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ 'लिया । | 
खरी को ओर मंह किये इस तरह खड़ा था कि स्त्री यदि 
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देखे भी तो सिवाय भोम के अंग के और कुछ न दिखाई 
पड़े ५ परन्तु बह स्घयं और माधवी भी इस आश्चये 
व्यापार को बड़े ताज्जुब को द्रष्ट से देख रहे थे | बबर 
ने ऋजदहे को जबान पकड़ कर खींच ली जिससे वह 
पहल उठा और साथ ही एक बलीशत लसी लोहे की 
बिचित्र आकार को सलाद निकल आह । इस सलादे 
को इने अजद्हे के फटे फे जोचों बोच जे! गडा सा 
बना घ, उसी में क्रियो खास जगह पर डाल कर जेएर 
से दबा दिया !! ! दबाते हो चड़ाके का शब्द हुआ 
'जिससे चारों पुतलियां तथा अजदहे सब कांपने लगे । 
कैप कॅपाहट एक २ पल में ज्यादा बढ़तो गई । आब 
'किसो चोज को गरगराहृट भो सुनाई पड़ने लगी, और 
इधर चारों पुतलियां जार से हिल कर, चीरे २ उठ खड़ो 
हुईं । भोम यह देख कर बड़ा ही चकित हुआ। कारो- 
शर को कारोगरो का 'दिलही दिल खड़ा सराहना कर 
रहा था। वास्तव में एक २ काम बेनजोर किया गया 
थ! । पुतलियां थीरे से उठीं, सीधी खड़ो है। गई, फिर 
खड़ी हे! कर चोरे २ कूकने लगीं । झुकते २ यहां लों 
झूकों कि उनका हाथ पैरों को छूने लगा । हम यह 
पहले ही लिख चुके हैं कि इनके पैरों के नोचे एक २ 
लेहे का कड़र था ! पुतलियां कुकों और इन लेहो के 
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कणों को हाथ से पकड़ कर फिर उठने लगीं । कड़े के 
नोचे से लोहे की जंजीर का सिलसिला निकला। अब 
एक प्रकार का विशेष शब्द ज़मीन के नीचे हेप्ने लगर । 
गौर ऊधर एक नया तसाशा यह हुआ कि बह जंजीर | 


| 
| 
\ 


जैसे २ ऊपर आतो थी, वैसे ही वैसे अजदहा जेर कंडल 
खीचे बैठा था ज्यां का त्यां जभीन देखने लगा । देखते 
हो देखते ख्त्रियां कड़े से लगी हुई जंजोर को रीच कर 
सीधी खड़ी हो गईं। उदर अजद्हा भी जमीन में घुस 
कर मालम नहीं कहां गायब -हे गय! । अब खिरयां 
चपचाए खड़ी हेर गई, शव्द बन्द हे7 गये जदह के 
स्थान पर उसी के फटे का एक गोल दरदाजा निकल 
आया । बबर ने भोस से कहा, “हां अब नीचे आओ। 
यह कह रोशनी लिये नीचे उतर गया । भीम भी सती 
का हाथ प्रकड़े घोरे घोरे उतरने लगा । भ्रोतर पत्थर 
को सोढ़ी थों। सोढ़ी के दोने ओर दोवा९ के बदले 
जंगले लगे थे और कोठरी की जमीन के नीचे अर्थात्‌ 
तहाने को छत सें अनेक प्रकार' के पहिये तथा कलें 
लगी हुई थीं इन्हीं के बीच अजदहा भी हत से लगा 
टेंगा हुआ था । भोम अभी नोचे दो चार कदम भो 
उतर कर न गया हागा कि साथ हो ऊपर से बड़ी ; F 
से आवःरज आदे ? “बबर खां ! दशा ! दशा खबरदार 
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हा! यह तुम्हारे साथ रोचक नहीं को यार है ।” 
अबरणा यह सुनते हो ठहर गया तलवार के कब्जे पर 
हाथ छाल कर बाला ' कोन है रे वूः? 

अब भीम ने देखा कि छुटकारा मुशकिल था। नीचे 
अखरखां और ऊपर से हैदर अपार जा माधवी को चुरा 
लाया था अपने शागिदों सहित खंजर लिये आए प्हुंचा। 
उसने वहीं से आदाज दी “खबरदार ओ नाभ्रेयार में 
आए पहुंचा !” अब कपा करें भोस तथा झाथवो के 
ईलिये यह बड़ा हो कठिन समय उपस्थित हुआ । 


neers 
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अचपला बद्हवासी के साथ खिड़को को तरफ बढ़ी | 
देखा तो कभन्द्‌ के निशान बने थे। यह हम कह हो 
चुके हैं कि खिड़को से छत दस बारह गज को गहिराई 
में नीचो थो । जिस पर आंख फाड़ फाड़ कर देखने से 
भी कुळ नहीं सूकता था । अंधेरा घप छाया हुआ था। 
बपला ने जल्दी से कंमन्द लगाई ओर नीचे छत पर 
` उतर गडे । साथ ही क्रिस्वत यारी से एक तेच लम्प 
निकाला, और उस अंबेरे को उजेले से बद्ल दिया! | 
रोशनी से छत की सब चोजें दिखलाई पड़ती थो । कोई | 
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ऐसी रुकावट भी न थो जिससे देखने में कुछ दिक्कुत | 


हेपतो । इसके नोचे और भी एक कगूरेदार छत थी जो, 
` गहिराइ में लगभग २० गज के हेरगी। केंगूरे दार छत का 


दाहिना कोना जनाने बाग की दीवार से श्रिलकुल सटा | 


हुआ था । चपला ने यहीं से रोशनी डाल. कर दिल में 
निश्‍चय कर लिया कि, लेजाने वाला इस दूसरी छत झे 
उतर कर बाण से निकल गया। यहं ख्याल कर चपला 
सोचने लगी कि ले जाने वाला तो लेही गेया अब हमें 
क्या करना, चाहिये । क्या हम भो कमन्द को राहू से 
नोचे उतर कर जावें, या पहिले जा कर महाराज से 


खबर करे नीचे उतर. उसके पोछे जाने से महाराज . 


को कैसे खबर हेएगी ! और महाराज को जब से खबर 


हेपगो तब से चोर निकल जायगा ! जो है।, महाराज से' 
खबर करना जरूरी है। साथ ही सैकड़ों सवार छूटेंगे। ' 


ले जाने वाला अगर छिप न जायेगा तो अवश्य गिर- 
फ्तार होगा । चपला ने यहो निश्चय किया तरन्त 


उसी कमन्द्‌ द्वारा ऊपर चढ़ गडे, और बँगले से निकल | 


कर बड़ी तेजी से उस महल को तरफ झपटी जहां 
हाराज बलभद्रसिह को रुवाबगाह थो । 


महाराज बलभद्रसिह के सोने का स्थान यहां से 
कुछ दूर था । यानें कई अगन और बरामदों से घूमताः 


| 
| 
| 


| 
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हुआ रास्ता वहां गया था । यह सहल राजभवन के 
अन्तिम हिस्से पर था, जनने बाग का फाटक भी इसी 
के नीचे बना हुआ था । महल के ऊझर के हिस्से में 
महराज तथा उनके नौकर रहते थे, परन्तु नीचे का 
हिस्सा हमेशा बन्द पड़ा रहता था। इसका कारण स्था- 
नान्तर पर आप ही प्रगट हेया । अभो वह सामने 
देखिये चंपचा एक बड़े बरामदे से घूमती हुई बड़ी तेजो : 
से कपटतो महाराज के शयनगृह को तरफ आतो है। 
पहरा यहां स्थान २ पर था। परंतु इन अयार बच्चियों 
के लिये आम हुकुम था कि जब, जहां चाहें बिना रोक 
. टोक के घूमा करं । चपला उन पहरों से हाती हुई बड़ी 
फुरतो से सीढ़ी पर चढ़ी और अन्त एक बड़े दरवाजे 
. पर जिस पर लाल रेशमी परद्,पोतल को कड़िये में 
एक सुन्दर चांदी के डंडे पर रक्खा भूल रहा था, अ 
खड़ी हुईं । पहरे पर दो औरतें, नंगी तलवार लिये 
टहल रही थीं ) चपला ने इन पर एक सरसरो दृष्टि 
डाली और पूछा “क्या भोतर महारानो भो हें?” 


पाठकों पर यह भी विदित रहे कि कुसुमलता को 
मां नहों हैं। परन्तु महाराज बलभद्रसि ह के दूसरे महल 
हैं । कभी कभी जिसे वह चाहते अपने महल में स्थान 
दे देते थे । इसी र्याल से चपला ने पहरेदरिन से पूछा 
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था । इसका जवाब पहरेदारिन ने गरदन हिला कर 
दिया कि “नहीं ।” चपला जवाब पाते हो फिर एक 
क्षण विलम्ब न कर दरवाजा खोल कर भीतर घुस गई। 
यह एक बढ़ा भारी कमरा था ! इसको ऊँची तथा 
चमकतों हुई रंगीन दोवारों पर नजर करने से एक 
प्रकार को शान दिखलाई पड़तो थो । दीवारों पर को- 
सती जड़ाऊ ओर चमकीले चीकठे भें सुन्द्र २ तस्वीरें 
लगी हुई थों । छत से अनगिनतो झाड़ फानूस लटक 
रहे थे । परन्तु जिनमें इस ससय केवल एक केवल जल 
रहा था । नोचे उसको रोशनी में हर एक कोनों में, 


सोतियां के झालर वाले कपड़ों से ढके टेबिल बड़े ही , 


सुन्दर दीख पड़ते थे । इन पर जवाहिरात से जड़े 
फूलदान, शोशे, सुन्दर २ खिलौने, धरे जगमगा रहे 
थे। चपला यहां आकर ठहर गे , इधर उधर देखा, 
मखमली कोचों पर दृष्टि दौड़ाई । पर महाराज को न 
पाया । ते! महाराज गये कह ? कया बाहर चले गये? 
कदापि नहीं ! पहरे पहरेदारिन जरूर बताती । 


चपला यही सब सेरचती आगे बढ़ी कि हठात 
उसको नजर सामने एक सडन मखमली उ प्रदे द ` 
पर पड़ी जे आप से अतप हिल रहा चा । उसे यकोन । 
हे! गया कि महाराज इसी में हैं । शायद यहां गरमी 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
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ज्यादा मालूम हुई हेपगी इसो से महाराज भांतर च्चे 
गये हेग । बाग के ओर को खिड़को खुली हुई है उसी 
से आती हुई हवा परदे क हिला रही है । यह निश्चय 
करं चपला निकट गड्ढे | परदे को उठा भोतर पैर रक्खा, 
ते! बहुत ही 'बिल्मित हुई । * 

चपला को आशा थी कि महाराज सेध्ये हेये, पर 
नहाँ ! महाराज इस अमय एक टेबुल के सामने बैठे तेज 
लरूप को रोशनो में कुछ लिख रहे थे ! ल्लिखने में बे 
इतने लगे थे, कि न ते! चपला का आना, ओर न उसका 
परदा उठा कर खड़े हे! जाना ही उन्हें जाने पड़ा । 
जपला ज्यादा न ठहर सको । एक गर्भोर लेकिन तेज 
आवाज में बली “महपराज !”” 


महाराज बलभद्रसिंह--( चौंक कर ) कौन है? 
तुस कौन'”““अरे चपला इतनो रात को शस यहां 
कहां? क्या कोई बड़ा जरूरी काम है ? हां बेशक 
हवे तब ते! तुम आदे । 

यह कहते २ बलभद्रसिंह के चेहरे का भाव कडे 
सिज गया । चपल ने उन्हें इतनी रात को रों 
तनमन देकर लिखते देखा, अपने दिल में क्या सेएचेगी।' 
पला चाहे कुछ हो सेषचे पर बलभदूर्सिह के चेहरे पर. 
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कुछ व्यग्रता सो फलक गई । वे ऊपर लिखी सब बातें 
पूछ कर उत्सुकता से उसका संह देखने लगे । 
चपला ( भारी आवाज से)--हां महाराज कुछ | 
ऐसा ही जरूरी काम था, कि श्रीमान्‌ को इतनी रात | 
को तकलीफ दो गडे समाचार बड़ा घबड़ा देने वाला 
है । आप प्रस्तुत हैं तो मैं-- 
राला०--( चोंक कर ध्यान पूबंक ) कहो २ में सुन 
रहा हूं ! बिलम्ब सत करो ! अगवान कुशल करे । 


चपला-रजकुमारी कुसुमलता अभो अपनो कोठरी से-- 


' राजा०--( जल्दी से बात काट कर ) “गायब हो गई”? 
क्यों चपला यही न ! हाय ! हाय ! यह तो बड़ा 
अनथ हुआ ! 
चपला ने सर हिला दिया । | 

राजा०-- तो कब ? कैसे ? कौन ले गया ? जल्दी क्षत 
संक्षेप में बयान कर जाओ । 
बलभद्रसिह यह कहते हुये उठ बैठे ! उन्ह्णों ने 

्रपनो तलवार उठाइ । बड़ी चबड़ाहट से इधर उधर 
टहल कर खबर सुनने लगे चपला ने जा जे कुछ हुश्रा 
था, अथात पहरेदारिन के जगाये जाने से लेकर अपने 
` यह्वा आने तक का हाल सब बलभद्रसिह से कह सुना या। 


oo 
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राजा के आंखों तले इस समय अँयेरा था ! प्यारी बेटी 
के दुःख ने चपला के अन्तिम शब्द को कोठरो हो में 
ठहर कर सुनने को आज्ञा न दो ! तुरन्त बाहर निकले. 
ओर सेज पर रक्खे सन्दूक में से एक बटन बहुत जोर 
से खींच लिया । बटन में एक लम्बी डोरी लगी थी । 
इसके खिचते हो एक बड़ी कड़ो आवाज से घंटो बालने. 
लगी । कुल सफान आवाज से गूंजने लगा ' साथ ही 
दरवाज। खुला और एक पहरेदारिन, ऐसी तेजी से 
बुलाये जाने के कारन, घबड़ाई सो भोतर आए । ` 


बलभरट्रसिह्‌ -देख अभी दौड़ती हुई जा ! और जा 
कर निहालसिंह से कह कि महःरण्ज ने आज्ञा दी है 
कि तुम अमभो ४०० सवारों सहित जाकर शहर पनाह के 
चारों ओर घूम कर आच्छी तरह गश्त दो । जब तक 
कि तुम्हें दूसरा हुकुम न मिले तब तक तुस उसो जगह 
रहना ' इस बीच में सनद्‌ पाये हुए के अतिरिक्त कोई 
स्त्री या कोड आदमी उधर से जाता हो, तो गिरफ्तार 
कर लिया जाये ! और हमें खबर तुरन्त मिले ! साथ 
ही. जातो समय शहर पनाह के चारों द्रवाजे परं 
सवारों द्वारा सूचित कर दें कि कोडे मनुष्य निकलने न _ 
पावे । तथा नगर में नाके अन्दी कर दो जावे । कोडे 
शप्राद्सो हाथ पेर छिपाये या कोई गठरो लिये, या 
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सोडे पर सवार, बगैर पूरा पता दिये जाने न पाथे। 
अजनबी 'या शुबहा वाला आदमी तुरन्त हमारे पास 
भेजा जाये। जल्दी जा देर मत कर ! देख हमारे इस 
हुकुम को तामील ९५ मिनट के भीतर २ हेपनी चाहिये! 
जा अब सत ठहर ! 
पहरी०--ओ हुकूम ! 
यह कह कर वह चाहतो थो कि आगे बढ़े, परंत 
साथ ही बलभद्रसिह ने फिर पुकारा और कहा तेरे 
जरिये निहालसिंह से अफसर को हुकुम देना ठीक नहीं 
तू जा पहरे पर ! में चपला को सेजता ह । 
चपला--श्रपना नास सुनते ही आगे आदे ओर हाथ 
जोड कर बोली “महाराज ! में अभो जाती ह!” 
घलभदू०-हां ! तम्हीं जाओ लेकिन राज्य की सहर 
हाथ म लेक्रर तब बात करना ! तुस जानती हो 
हौ कि निहालसिंह कितने बड़े मान का मनुष्य है! 
चपस7०-जे आज्ञा कृपा निधान ! में अभी चलो ! 
चपला के चले जाने पर बलभद्रसिह बही डों 
के नोचे उँगरिया रक्खे कुळ से'चते ही ठहर गये । 
त्रलभद्रिह एक रोबोला लम्बा और दिलेर 
शा उच्च इसकी: यद्धपि इस समय चालीस सपल के 
हयर २ थो लेकिन उसको काली दाढ़ी, और उस पर 
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चनो स्याह चढ़ी हुई मेणे इस ऐन को ढांकने में बहुत 
` कुछ कामयाब हेर रही यीं । बदन का यह देशहरा, पेट 
का बहुत भारो, मुंह पर चेचक के डे २ दूगग परन्तु 
रंग का गेरा था। इसके ऊँचे माथे पर यद्यपि सिकु- 
छुन नहीं पड़ी थीं, तो भी देखने से मालूम हेश्ता थ 
` कि यह एक फिक्रमन्द्‌ ऊँचे ख्याल का गरूभी र आदमी 


है । कपड़े इसके सादे नहीं बल्कि बड़े कोमतो, खूब- | 


सूरत और गले, भुजा, कलाई, इत्यादि के स्थान सुन्दर 
जड़ाक बहुमूल्य गहनों से छिपे रहते थे! राजा बल- 
.अद्ुसिह के हाथ में इस समय एक स्याह सखमली' 
गिलाफ की तलवार है । जिसका कछज़ा जवाहिरात 
की कान बन रहर है । चमकले नेत्र के पेर फिलले 


काले थे । 


बलअद्रादिह बड़ी देर तक खड़ा २ सोचता रहा । 

फिर इसके बद यह कहता हुआ एक बल की कोठरी 
की तरफ चला, कि देखे ले जानें वाले कर कुछ निशान 
बाग में से लगता है या नहीं। जिस क्लोठरो क्षो तरफ 

, यह आया उसे खोलने पर मालूस हुआ 'कि इसमें से 
एक सोढ़ी नोचे को गई है । अकार के कारण एक 
रोशनी जला कर हाथ में ले लो, और नीचे उतर 


झाया । साने एक आर दृरवाज पा, इसको भीः 
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रसटकिनो सरकाई, और हवा जा खोल देया । अब सालूस | 


हुआ कि वे बाग सें हैं । यद्यपि हवा तेज थी परन्लु ' 


वह उस लालटेन को लिये बेघड़क बाग के गंजान 
दररूतों में इधर उधर घूमने लगा ' लालटेन को रोशनी 
हरे २ पत्तों परं पड़ कर कडे रंग पेद! कर रही है । 
बलभद्रसिह टहलता हुआ उस चहारदीवारी के नीचे 
यहुंचा, जहां से कुसुमलता उतार कर बाण में लाइ गढ़ 


चो । यहां आकर इसने लालटेन ऊंची कर बड़े गौर से 


प्रत्येक निशानातों को देखना प्रारम्भ किया । उतरती 


समय ठोकर लगने से जे! चूना नया बिखर पड़ा था | 
वह भो स्पष्ट दोख पड़ा, इन सब चीजे! को अभी यह ' 


देख हो रहा था कि हठात्‌ किसो के पैरों का शब्द 
पोळे से सुन पड़ा । बलभद्रसिंह ने समझा कि चपला 
होगी, दीवार ही को ओर देखते २ कहा कि “हां! 
चपला देखो यहां निशान भी दीख पड़ते हैं !' 


इस पर कुछ भो उत्तर न मिला बरन पैरों की 
आवाज और जार तथा नजदीक से सुन पड़ी ! बलभदू- 
सिंह को बहुत भारो शुबहा हुए, तुरन्त पीछे फिर कर 
देखा ते। एक काली शकल अधार में हिलती सी जान 
पड़ी । इसे देख बलभद्रासिह को तुरन्त भय का संचार 
है। आया। रोये खड़े हो गये कि ऐसे कठिन पहरे पड़ते 
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हुसे स्थन में यह कैसे आई ! और आने वाला दे 
ट और ज्यादा हुड । 

“यह हम पहिले हो लिख युके हैं कि बलभद्रादड्‌ 

हु बीर पहुष थ । तरन्त उस शक्ल के निकट चला 

और रोशनी में अच्छी तरह देखन! चाहा परन्तु जितना 

यह निकट जगला शकल उतेन'द। पीछे हटती चो 

हटले २ शकल' हृठातू ठ री और उसमें से एक सुफेह्‌ 

हय निकल जिसने बलभद्रालह को साथ २ आने झर 

दशहरा क्रिय । बसभद्रसिह यह देख ठहर गया श्रद्‌ 
भोर स्वर तथा हुकूमताना लहजे में कहने लगा । 

बलभ०--तुम्र कौन ही ? यहां क्यों आये ? ठहरो आश 

सब हाल कहेए। 

- शकल ने इसदो जंवाब में जबान से कु न दाह 
बलक्षि इशारे से चुप चाप अपने साथ चलने के लिये 
कहा । नलभद्रसिह से पुरजोश भजुष्य को इसको लए= 
दशत कहां, कि. यह बात कहे, ओर दूसरा अण ठुनीः 
हो करके :;हीं बलकि इस पर ऑर हुकुस लगावे ! 
तरन्तं ग॒स्से से भड़क कर तलवार पर हाथ डालर और 
जार से सलकार कर कहा “खड़ा रह कहा खाता ड़! 
हि काली शकल ठहर गई. और गुस्से से भरे बलभ 

सिह को अपने पीछे देखने का इशारा किया। ... ८ 
9 
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बल०--अ्रे बद्ज़ात में अच्छी तरह जानता हूं ' तुस | 
लाग हमें चोखा देते हा, जब में सघर देखने को | 

`. मुंह फेरूंगा तो तुम्हें अपनी मनमानी कारव 
करने, या भागने का पूरा मीक! मिल जायणा. ! 

पर नहों में उन बेबकूफों में नहीं हूं, उर जा ! 

०. बस आगे सत बढ़ना ! | 


बलभद्रसिंह यह कहता हुआ आगे बढ़ा, कि अचां- 

चक उस शक्ल ने कुळ फेंका जिसे देखने घर मालूम 

हुआ कि एक रक्रा था! इसे तेह! उसने मुहो में लिया 

पर यह कहता फिर आगे बढ़ा कि “क्या यह हमारे 

बहाली देने की दूसरी चाल थी ? काली शकल बही 
ठहर गई बलभद्रसिंह ने तलवार म्यान से बाहर निकाल 

लो, जा लालटेन की रोशनी में चमक रही शो। शकल 
जा भागी जातो थो बलभद्रसिह के इस भयायक तरह 
के बढ़ने पर वहीं बे हिले डोले खड़ी हे गई । उधर 
बलभद्रसिंह अब ढेढ़ही दो कदम के फासले पर रह । 
गया। चाहता है कि हाथ बढ़ा कर शकल को पकड़ | 
लें, कि अच चक फीड से बहुत से पैरों के शब्द सुन पड़े। | 
"पोछे फिर कर्‌ चकित .ड़े कर देखा ते। चार बैसी डी h 
भयानक काली शक्ल खड़ी दीस पड़ो, . परन्ल इनमें 
कुछ विशेषता थो. अर्थात्‌ चारों के हाय मे नंगी 
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तलवारएें थीं । अभी वह इन्हें आंख अर कर देख भी न 

चुका था कि साथ ही दाहिने और बांये कंधे पंर कुछ 

रख दियर गया, अब बलभदूसिह और भी चबड़ाया 

कचर सघर एक २ नजर डालो ते! अपने को सोत के 

सुं ज्ञे पाया । याने दोनों ओर से दो काली शक्लो! ने 

ससके कंथे पर दो पिस्तौल रख दीं । यह देख कर फिर 

साम्ने लिगाह की, ते! उख पहिलो कालो शकल को 

आपने सिर पर देखा, चोरे २ फिर एक हथ. निकाला 

आर इसमें भो एक रुक्ता था ( सक्ला. पृथ्वी पर फेंक दिया 
जया और शकल ने खाभिसान उसके पढ़ने. के लिये- 
खजारा किया ! 


बलभद्र सिंह अवाक थे -। कायदे को बात है कि 

चाहे मनुष्य. कितना हो बड़ा: अधिकारी क्यों' न हे 
पर्‌ यदि बह जालिस वा मनुष्यों के चित्त 'को .दुखाने 
जाला हुआ ते!, वह ऐसे: स्थानों में सदैव दब जाता 
ङ्के । अत्याचारी का हृदय' कभी 'दूढ़ नहीं होता, और 

. हमारे बलभद् सिंह. में यही एक ऐब बड़ा भारी था 
जिसके कारण वह इस समय लय. से कांप गया! |. ! 
आंखें. नोची कर लीं और अपने हूुंथ की. रोशनी को 
सठा कर रुक . को देखा त्ता. उसख्से.लिखए था “दूसरा' 
झूछ्का जल्‍दी देख ! जिद्‌ नः क्‌” तुरन्त उसने दूसरे 
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सुक्ल पर नज़र दौड़ाई ता उसमें यह लिखा पएयः -. 
बलभद्रसिह इम तुम्हारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं! हम से 
डरते क्यों हो ? हमारे साथ आओ तुम्हारे साथ जेए 
यह धमकी दिखाई गई है, वह केबल इसलिये 'कि तुम 
अरचाचक हम पर वार न कर बैठो शेर ब गुल अचा 
कर्‌ लोगों को इकट्ठा न कर दो ! बस यही बाल थी ! 
अब देर मत करो हुभररे साथ आओ देखो अब इनकार 
सत्‌ करना, बाहर तुम्हारा कपड़ा मिलेगा उसे पहिन' 
तुम सोचे हमारे साथ बगेर कुछ बेपलेचाले चले आओ 
ओर खबरदार राह में यदि एक सी शब्द ज़बान से किसी 
को देख कर निकाला तो जान से हरथ थो बैठोगे । 
तुरुहारा एक शुभचिन्तक । 
बसभद्रसिंह खड़ा सेचने लगा कि क्या करें क्या 
नहीं, दम छेने तक की मुहलत नहीं; हिले और गरदन 
से गोलो पार ! तो अब कैसा करे सुनासिब तो यही 
है कि सीधे से इनके साथ साथ चलें । 


इनको खड़ा देख, उस काली शकल ने इशारा किया 


छे आओ । बलभद्रसिह यह सुनते ही 
चला । तमंचे कन्धों पर से हटा लिये गये । फिर कर 
देखा तो और बाकी शक्लें भी सब गायब हे। गड । 


- DSS 


कि हमारे पी 
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नवां बयान । 
सबेरा हुआ और दरवाजे पर आ खड़े हुये । हमारे 
नहीं बरन भगवतो बसुन्धरा के। परन्तु घर के लोग भी 
कुळ ऐसे हैं कि उन्हें देखा और न जाने क्यों लगे चम- 
कने और इतराने । देखिये न कि एक हमहो हैं कि 
देखते ही कह उठे “कहिये पाठक सबेरा हुआ ! चलि- 
सेगा शेरगढ़ राजा एश्वोसिह के लड़के रणविजयसिह 
का हश्ल दरियाफत करने ! ! ! हम तेर चलते हैं । आप 
को सो आना हे ते! आइये ।?? 
रशावजयसिह को, उस टूटे 'किले से आये आज ३ 
रोज हुये हैं ! विक्रसाजीतसिंह कल सबेरे से गायन्न हैं 
'किछे में हलकी नहीं बल्कि आरो गसी छाडे हुई है । 
महारज एृश्वीसिह अथात्‌ रणवि्यिह और विक्र- 
समाज  तसिह के पिता इस समय आपने निज के कमरे 
में बैठे हैं, सामने दो बोर जंघों पर;तलवार घरे बोरा- 
सन से बैठे नोचे सिर किये कुछ सोच रहे हैं । 
भहाराज एध्वोसिह अपनी चस्र के हिसाब से तो 
अधेड़ कहे जा सकते थे । परन्तु वह उनका भरा हुआ 
सु चेहरा । कसी तथा चौड़ी छण्ती, तैयार इँड़ चौड़ी 
कलाई, भारी और सजडूत जें जवानी को ऋलक सार 
रहीं थीं । शांतिमय चेहरा देखते ही जान पड़ता था 
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कि यह बीर बड़ाहो साही, दयालु और गस्भीर है। 


बड़ो देर इसो तरह बैठे रहने के उपरान्त महाराज | 
पएय्वीसिह ने सिर उठाया कहा 'राजासिह !? 


राजासिह--(सइकारी सेनापति ) जे! आज्ञा ! 


पृथ्वी८-तम किस समय तक विक्रमाजी त सिंह के साथ थे! 


राजा०--जन सों कृपानाथ हम लोग बोच जंगल से 

. नहीं पहुंचे, वहां पहुंच कर हम लोगों ने शिकार 
के वास्ते अलग २ घोड़े फेंके, तब से कुमार का 
पता नहीं | 


| 
| 
} 
| 


प्रथ्वो०-आर घोड़ा-- 


| 
'रोजा०-हां वह एक पहाड़ी के झरने में मरा हुआ सिला। | 


ए्वी०-क्या कहें, कळ 'अकल, काम नहीं करतो हमने | 
ता दो बात निश्चय को है, कि या ते! बह जान 
से मारा गया और या बैरियों के हाथों में पड़ 
गया, चन्द्र्भूषण * कहां है ? 


* यह्‌ व्यक्ति कुंबर विक्रम।नीतसिंह का ओयार हे । प्रत्येक | 
राजे तथा राजकुमारों के. पृथक्‌ २ श्रेयार हैं परन्तु इस समय | 
यारी में सब से बढ़कर भीमप्रताप ही हे । सुदशनसिह अर्थात ) 
पृथ्वीपिंहे के यार ने मरती समय भीमप्रताप ही को यारी | 
का बटुवा सोपा था | - 
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रशाजा०---वह यह सुनते छो बे किसी के कहे शुने उसी 

पहाड़ी को छर गया है और इसके अतिरिक्त 

अहुत से जासूस और यार 'बिजयराहूगढ़ को ओर 
कुंबर रणविजयासिह ने भेजे हैं । 

छुष्यो०-ठीक है ! यह कास बहुत हो सुनासिब हुआ । 

अच्छा है। ! अब हम लोगेर को बहुत ही हेशशि- 

यार रहना झाहिशे, क्योंकि यह अचांचक को 

वारदात ऐसी हुईं कि जिससे हमारा दिलो खो 

फिर से आ खड़ा हुआ ' सैन्य ते हमारे पास 

आअगवाल ने रहने ही नहों दिया यह एक किला है! 

शाजासिंह ! सुन्दरसिंह ! (यह दूसरे खहुक्री सेना- 

यति का नाम था) तुम दोनों साहब जाओ किले 

की तोपों को एक बार अच्छी तरह से देख लो, 

{जिसमें मौका पड़ने पर हप्थ न रूकना पड़े । 

` सुनासिश्र मौकों पर और आ नइ तोपें चढ़वा दो। 


| दोना युवा इनको जोरता, तथा उत्साह को देख 

आतर ही शीतर खुशो से हँसते हुये उठे और सलाम 
करके बाहर चले गये, सहाराज पथ्वोसिह के बांये जंघे 
की ओर एक खिड़की है, जिसमें से सासने को नदी 
ओर पहाड़ के नोचे को हरियाली अच्छी तरह दोख 
घड़ती है । प्रथ्वीसिंह को द्रष्टि उधर हो को गद । 
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तकिया खिड़की के सामने रख उस पर कुहनी धर देखने 
लगे । अभी यह अच्छी तरह उधर फिरा भी न था कि 
डस स्यान से जहां तकिया रक्खो णो एक मुहर को हुई 
बड़ी चिही निकल आई ) ऊपर बड़े २ भेएटे अक्षरों में 
महाराज ए्वोसिह का नाम लिखा था । * 

इसे देख कर यह बड़े ही आशचय में आये । यह 
चिट्ठी कहां से आई ? कैसे आई ? हमारे यहां के किसी 
आदमी के ता हाथ नहीं आई क्योंकि अगर वह लाता 
तो ऐसे काहे को फेंक जाता, हथ हो में न देतः । 

. यहो सब. सेचते.बिचारते बलभद्रसिह ने लिफ7फा 
फाड कर चिठी निकाली ता उसमें नीचे लिखो इबा- 
रत बड़े हो खब्॒सूरत हरूफों में लिखी पाई जिसे देख 
इनके चेहरे का रग अडे प्रकार से बद्ल गया । .इसमें 
लिखा थाः-- 

पृथ्बी लिह ! 
बड़े अफसोस को बात है कि श्राप अभी लक 'नि- 
श्चिन्त अर बेखथर बेठे हैं। लड़के के दुःख से तो व्यएः 
कुल हवेंंहींगे पर अपनी खैर मनाइये दश्सनों की परी 
इच्छा है कि आपका किला अपने हाथां कर लें और 
इस पर अधिकार जमा लें । राजकुमार आपके हाथ से 
चला हो गया है। पर हां, एक तद्बीर हम बताते हैं 


~ ere MN 
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जिससे उस्का छुटआरां पाना सम्भब है । वह एक 
'जिचिन्न प्रकार के ऐन्द्ूर जालिक स्थगन में जिसे हस ति: 
लिख्स भी कह सकते हैं रक्खा गया हैं, उसमें से बाहर 
निकालना या उसे तोड़ना कंबर रणविजयसिंह और 
सीमप्रलाण का काम है; आप से संम्भव नहीं विलम्ब 
करने में भी बात बढ़ जायगी | इस इन्द्रजालिक स्थान 
वा तिलिस्म की थेएड़ी राह हम कह जाते हैं जिसे 
जाने वाले को चाहिये कि खूब दिल सें बैठर ले ! इसके 
भीतरी रास्ते कई स्थान से हैं जे! चारो ओर से कोस २ 
भर की सुरंगों ले बनाये गये हैं पर इससे निकल जाने 
की पृथ्वी में क्रिसो को सो साम्यं नहीं है । परन्तु 
हां एक राह इसकी सहल और सोचो है, उससे जाया 
चाहें तो जा खऊते हैं, यह रास्तर उस बड़े लम्बे पहर 
के पीछे से है जेएः आप के दाहिने ओर है, उधर का 
स्थान आगे बढ़ कर कहों २ कुत पहाड़ियें से चिरा 
पड़ा है। जाने वाला सीधा पहाड़ तक जाये फिर वहां 
से उस पर चढ़ उस पार उतर जाये, यही करस तनिक 
कठिन है। उतरने के बाद उसे एक महुत भारी सैदान 
मिलेगा और इसके उपरांत फिर बढ़े २ पहाड़ और 
जंगल भख हैं । वह अप्ये बढ़ना छेरड़ कर इसी सैदान 
में ठहर जाये और अपने दाहिने हाथ चले। जहां उसे 
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“एक टीला. सा मिलेगा । टीले के बगल में एक बावली 
भी है, यहीं कहीं से राह तिलिर्मं को है अब इतना | 
ते! हमने बता दिया यदि जाने वाले के भाग्य में वा- | 
स्तंव में उस इन्द्रजाल का ताड़ना लिखा हे तो बह 
बागे के लिये अपनी राह खोज लेगर। आर नहीं ते 
उसे चाहिये कि चुप चाप लोट हो आवे तो अच्छा । 

| सें हू लो० र(० 


` राजा पृथ्वीसिंह कुछ घबडा से उठे, प्यारे पुत्र को 
तिलिस्म में केद होते जान कर उह व्यग्र से है। उठे। 
फिर हुरन्त ही ध्यान आया कि जिस ट्ट पर चिट्ठी , 
आई है उस तरह धोखा खाने को भी तो पूरो संभावना | 
हे! सकती है। और आश्चय्य नही, कि इस व्यक्ति ने | 
धोखा हो दिया हे । अच्छा इस विषय में एक बेर 
रणविज्ञयसिंह को भो बुला कर पूछना चाहिये देखें वह 
क्या कहता है । यह सोच, तुरंत एक विशेष इशारा 
किया जिससे एक सिपाही हाथ जोड़े भीतर आ पहुंचा। 
एथ्वी०--छोटे कुंवर को शीघ्रही बुला लाओ । 


सिपाही जो आज्ञा कह उसो प्रकार हाथ बजे 
चला गयां । एश्वोसिंह फिर उसी अकेली कोठरी में | 
बैठे अनेक प्रकार की कल्पना रूपी तर॑गों सें गाते खाने 
लगे । वे अब चिठी को कुछ पहिली पंक्तियों पर ध्यान 
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देने लगे, कि यह बलभद्रसिंह क्या हमारा कला छोनने 
पर्‌ लगा है । क्या यह संधिपत्र से फिर जायेगा । अच्छा 
अगर उसने बुराई पर कमर बॅच है तो यह राजपूती 
खून जबलों तन में मोजूद हे तबलों किसको सारं है 
कि शेरगढ़ पर हय रक्खे । इसो प्रकार की अनेक क- 
ल्पनायें एक के बाद दूसरी इनके चित्त में उठतों रहीं 
आर सभी पर यह एक २ राय कायम कर उन्हें बिद्‌! 
करते जाते थे कि दर्वाजे पर का पदा हटा और सुन्दर 
कुमार रणविजयसिंह दंडवत कर अपने पिता के सामने 
नीचो अंश किये आ खड़े हुये । so 

पुत्र का झुखचन्द्र नेत्र के सन्मुख आते हो फृथ्वी- 
सिंह के चित्त से, सब कल्पनाओं ने डेरा डंडा संभाल 
दूसरी ओर को रह ली, पिता ने पुत्र पर एक स्नेह 
अरी दूष्टि डाली और कहा "बेटा बैठ जाओ ।” 
रण०---( बैठ कर ) जे! आज्ञा । 
पृथ्वी०-बेटा यह देखो, अकस्मात्‌ हमारे तकिथे के 

नीचे से यह पत्र निकल आया है। इसको लिखा- 

बट भी चिचित्र है इसे पढ़ जाब । देखें तुम्हारो 

. ससक में क्या बात आतो है! 

। रण विजयसिंह ने पत्र लिया ओर बिना कुछ कहे 
शबोल कर पढ़ना प्रारम्भ किया । पएृथ्वोसिंह बहुत देर 
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तक उनकै चेहरे को ओर देखते रहे, फिर खिड़की की 
तरफ मंह फेर नदी को सुन्दर शोभा देखने लगे, जे7 इस 
ससय, पानो बरसंने के कारण कुळ बढ़ कर बड़े घेग से | 
हडहड़ातो हुई बह रहो थी । 

रणविजयसिंह ने कुल पत्र पढ़ डांल7, ओर {फिर्‌ 
उसे लपेट लिफाफे में बन्द कर सामने रख दिया अर 
कहने लगे । 


इश०-आएपं ने इसे पढ़कर कुछ अपनी भो रॉय ठीक को है ? 


एथ्वी० -अभों कुछ नहों। तुस कहो ! 

रण०--मैंने तो इसके एक ३ अक्षर को सत्य साना । 
'लिखाबट से स्पष्ट प्रगट है कि लिखने बाले का 
चित्त किसी तिलिस्म के भीतर वाले आदमी से |. 
दुखा है और वह उसके तोड़ाने को फिक्र में है । .| 
इन बातों से आप यह न समफियेगा कि मैं केबल 
तिलिस्मी तमाशा और नइ २ चीजे के देखने के 
उमंग सें कह रह हूं बल्कि आप भी खूब सोच लें। 

एथ्वीसिंह-अओर अगर उसने तम्हें भी तिलिस्म में 

सने के लिये यह लिखा हे तो ? 

रण०-यह कोइ बात नहीं है! अगर फॅसांना ही हेएतातो 
'तिलिरूम का पता क्यों देत ? और फिर आपको पत्र 
क्यों लिखता ? हमारे ही ऊपर कोडे ढंग खेलतए । 
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एश्बो०-वरन्तु तुम्हारे भी चले जाने पर हमारे किले 
सें सन्नाटा पड़ जायगा । अगर दसी अवरूथा में 
दुश्मन से चढ़ादे बेलदो तो ? 

रए०-ह४ ! परन्तु बिना हमारे गमे आपका किला परा 
गुलजार भी तो नहीं हे। सकता । यट विद्या में सैया 
कुछ हम से विशेष निपुण हैं और फिर बैरी आयेंगे 
ते। आने दोजिये आप जब से उनका स्वागत 
कोजियेगा तब से तो हम दोनों आपको सेवा में 
आएन उपस्थित होंगे । 

पृथ्बो०-हां यह बातें तो ठोक हैं 

रणविज०-ठोक हैं तो मुझे आज्ञा दीजिये, भैया को 
ळड़ाने को फिक्र कस ! 

ए्वो०--इतनो जल्दी ! 

रण०--अरपने पत्र नहीं देखो । 

पृथ्वो०--अच्छा तो जाओ परन्तु हमें घंटे २ भर को 
खबर मिलतो जाय, ओयरों को डे कॅशच दो ! 

रण०-इसके लिये में ठोक नहों कह सकता । पर जहां 

“तक होगा आपको एक २ दिन के समाचार तो 

अवश्य हो भेजता जाऊँगा अच्छा तो अब आज्ञा 
दोजिमे । 


है. iid Sa 
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यहं कह कर कमार उठा और चरण छूये। सहा-- 

राज ने यह. कहते हुये आज्ञा दी कि “भगवान तुम्हारा 
संगल करे” साथ ही यह भी सहेज दिया कि भोम- | 
प्रताप को हमारी ओर से कह देना कि बड़ी सावधानो | 
से काम करे” “रणांविजयसिंह ने “जो आक्षा? कह 
' बाहर निकल आये । राह में सेचचते जाते थे कि भोम- 
प्रताप ते है नहीं और हमें जाना जरूर ही हे, इससे 
आच्छा हेएगा क्रि उन्हें खबर भेज दूं और आप तिलिस्म 
की ओर रवाना: हे जाऊँ वह यदि सब कस कर चुके 
हागे तो आ मिलेंगे । चिट्टो में यह भी लिखा है कि. 
दुश्मन किला छीनने पर हैं, उनका भी कुछ बन्दोबस्त 
करना हेागा। इसी उधेड़ बुन में.लगा हुआ राजकुमार 
सहल के एक हिस्से में अपने निज के बैठने के कमरे 
सें आया । आती ससय सन्तरी से विश्वेश्वरप्रसाद 
एऐयार को बुलाने के लिये कह दिया, जो इस खमय 

भोस के स्थान पर काम करता था ! 


y 


राजक्मार ने कोठरी में आकर कपड़ा पह्रनां 
प्रारम्भ किया । कपड़े पहिन हथियार ले लेख हो एक 
पत्र भोमप्रताप .के नाम लिख मोड कर बैठे । अपने 
घोड़े को तैयार होने के लिये भी कह. दिया कि + 
सं विश्वेश्वरप्रसाद आ पहुंचे । | 
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राजकसार-विशवेशवर ! तुम अभी अपना आदमी भीम 
` ` के पास भेजो यह हूक उनको देकर जबाब हमारे 
` घास भेज दैना । IDF TE 
'विश्वे०-आप कहां जाते हैं ? किस स्थान पर पन्न का 
जवाब जायेगा ? 
राज०--तुम हमारे साथ थलो और अपने साथ एक 
ऐयार और ले लो बह स्थान उसे भी दिखा देना, 
जवाब आने पर बह बहीं ले आयेगा । 
विशे०-बहुत अच्छा, तो क्या मुझे भो चलना डागा? 
` अच्छा आप घोड़े पर चलिये में भो दुऽस्त हेगकर 
एक दमो सहित आप के साथ डेर रहूंगा । यह 
कह के विशवेशवर एक ओर गया और राजकुमार 
निकल कर घोड़े को तरफ चले।....... 
कडे स्थानों से हेपते हुमे यह याहर आये, देखा 
घोड़ा तैयार है, फोरन्‌ सवार हो किले के बाहर का 
रास्ता लिया, चलती सभय सान्तरी से कह दिया कि 
यदि विश्वेश्वर तैयार हेगकर गावे ती उसे कह देना 
कि स।सने पहाड़ी को तरफ चला आवे औरं बहा जर 
उसके नीचे ठहर कर हमारी राह देखे, हम बिगुल के 
इशारे से उसे बुला लेंगे । अभी हमें एअ जरूरी काम 
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हे उसे कर के हस अभो आते हैं । यह कहे कर राज- 
कुमार अकेला किला से निकला ओर नदी के पार है 
चोडा दोड़ाता हुआ किले तथां पहाड़ी के पके बले 
{हिस्से को ओर चला । 


क्रिले का पिछला हिस्सा पहिले तो नदी फिर 
जगज, तथा छेएटी २ पहाड़ियों से ढंका पड़ा था राह 
बड़ी बोहुड ओर पंथरीली थी । राजकुमार घोड़े दौ 
इता किले से लगभग कोस भर के फासले पर चला 
आया । यहा चाइ का लयास खींची दर्‌ कुद्ध ञ्गे 
टहलता हुआ जाकर ठहूर गया, अब इसने चारों ओर 


दृष्टि दौड़ाई और जल्दी से जेब में हथ डाल कर एक | 


कागज का गेला निकाला, इसे हाथ में छे सामने की 
एक आरी चहान पर दे मारा । गेले के पत्थर पर 
लगते ही एक धड़ाके का शब्द हुआ, आवाज इवा में 
गंजने लगी, अभो यह आवाज मिटो भो न थो कि 
फिर इसने दूसरा गाला निहाल कर पटका, साय ही 


तीसरे की आवाज से भी जंगल गंज गंथा'। तोन आ- 


वाज एक के बाद दूसरी बराबर से. हुईं जंगलं में अभी | 

'तिच्वनि की आवाज हो रही थो कि हात्‌ जंगली 
नाले से एक मनुष्य घोड़ा उड़ा कर राजकुमार के सामने | 
आ खड़ा हुआ । | $` ११५ | 
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सवार---शाज्ञा, किस लिये याद्‌ किया आपने ? 

राज०--मायला सब ठोक है न ? किसो प्रकार का 
विज्ञ ता जहां हुआ ? 

सवार--जहुर श्रीसान्‌ का एकबाल साथ है, वहां 
“विज्ञ कैसा ? " 


यह शुन कर राजकुमार ने सवार को सिर से पैर 
तक देखा और एक लाल मुहर किया हुआ कागज अपने 


जेब से "निकाल कर उसके हाथ धरा और कहा “जाओ? 


खवर यह सुन बडे अदब से सलाम कर उसो तरह 
आगे बढ़ कर गायब हेर गया । इधर राजकुमार श्रो 
घोड़ा सोइ तिलिर्म को ओर रवाना हुआ । 


0 ———— 


दसवां बयान । 


भोस ने देखा कि अब बड़ी सुशकिल आ पड़ो नोचे 
अनर और ऊपर हैदर, दोनों खून के प्यासे, तलवार 
ओर खजर खींचे ऊपर टूटा चाहते हैं । यह देख इसने 
तुरन्त माधवो से. तो. कहा कि तुम इसो तरह खड़ी 


रहना, हैदर के साथ श्रौर भी ऐयार हैं उधर तो हम 


साते नहीं, बबर को अभो लिया । 
7 


ष [ कुसुमलता | 


यह कहता भीस बड़ी फुर्ती से खंजर शोचे बबर 
चर आ टूटा । इधर.बबर ने, जे7 तलवार खोंचे लल- 
"गर रहा था भीम के आते ही भरपूर हाथ तलवार 
का छोड़ा । लेकिन वाह रे भीम ! बैठ कर शीना जेए 
भोड़ा ता तलवार ऋन्नाती हुईं पत्थर पर पड़ी बार का 
खाली जाना था कि यह कूद कर उसके बगल में गया। 


एक चपत सिर पर लगाकर आवाज दी “हम हैं 
औआमप्रताप ।! और साथही बेहोशी को बकनी नाक सें 
कोक कर आगे को कको हुई अधियारी में भागा ! 
बंदर ने तड़ाका एक छोंक मारी और घूम कर एश्सो 
पर गिर पड़ा, उधर हैदर यह हाल देख कर आपने दो 
सायियेर सहित बड़ी तेजी से इसके पीछे कपटा। माधवी 
ज बीच सें खड़ी थी इस तरह चकपका कर ठिठक गई 
माना वह्‌ इस हाल से बिलकुल बेखबर है शोर इसी 
को हेद्र ने भी सच साना उसने अपने तीन साथिने! 
सें से एक को कहा कि इसे सँभाल कर नीचे उतर दो 
तयः दूसरे को ळर को होश में लाने के लडे इुकम 
किया, और दीसरे सहित आप एक हेज रोशनी औयारी' 
'बुटुवे में से निकाल सामने दौड़ा । मीसप्लाप हैदर 
,शेहुत चालक तथा सजब़ूत और तेज. दने वाला 
था अर एकर उसे कुछ समव भो आगे आएगने को सि 


है rk 
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या, पर अनजान राह चाट से बिलकुल नोवोकिफ 
येरे सें बेचारा जाता ते! कहां जःता । 'तो भो यह 
अपनी हिम्मत से आगे दौड़ाहो चल! जातां था । 
रार्ता नाचा ऊँचा हेता इधर उधर छूमता फिरता बड़ी 
दूर तक चला गया थर जिसे भीस ने पल मारते समाप्त 
किया अब ओर आणे बढ़ाहो था कि सामने एक बड़ा 
लम्बा मनुष्य सुफेद बस्त धारण किये खड़ा दीख पड़ा। 
अस इसे देखते हो 'चोंक पड़ा शि यह आदमी यहां 
कहं से आया कछ अप भी मालम .हुआ, लम्प हाथ में 


पहले ही से था खटका घुमाते हो तमाम उजेला हेः 
जया । अब सीस ने जेः उस सनुष्य को अच्छो तरह 


देखा ले! असून छुआ कि एक संगमरमर को सूतिं है 
जेर शब-्त रूप से नोचे दृष्टि किये खड़ी है । सुरंग का 
रास्ता यहां बहुत ही कम चौड़ा था और यह सूति 

वाये ओर से जाकर घूम गया है, सूतिं का दहल 
भारः सुरंग की दीवार से संटा है तथा दॉसे आग को 
दीर केवल एक मनव्य फे जाने लायक रास्ता है । भीम 
बभ्रो यह सव देखंड़ो रहा था कि पोछे पैरों कर शब्द 
तथा कोलाहल छुन एड़ा, भोम समझ गया कि इद्र 
आ पंचा यछ देखा चाहता था कि आगे वह कि इतने 


झं पीछे से बाज आडू “भोम ! बहुत दिनों से होसला 
था। याशो आज देरे २ चोटें तेर हमारी तुम्हारी चले ४? 
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आञ्ज कया करे लड़ना हो पड़ा ! तुरन्त भीम ने 
पोठ पर से कपड़ा हटा, एक कागज की खुन्दर ढाल 
निकालो. नोमचा खींच,सुसकुराता हुआ कहने लगर । 
“छोकड़े ! शेर को ठेका है ते चल बार कर, देखे ते 
कहां तक दुम है।” 

: हैदर जो अब बहुत ही निकट आ गया था . र 
भीम को नोमचा निकाल ठाठ बदलते देख कर उर 
गया था, कहने .लगा । 3; 
हैद्र०-क्या मां के सामने इसी कागजी ढाल से लड़कों 

के साथ खेला करते थे ? 
भोम०-खेला नहीं, लड़कों को खेलाणा करते थे, तम्हारे 

समये गंडे को ढाल लेते शरम सालस हेतो है । 

हा! हां ! अब ठहरना कैसा ! लगे तब-.... 

सोस अभी यह पूरा कह भो न चुक्ता था कि हैद्र 
के सायो ओय(र ने पोछे से जोएर से कमन्द चलाई लेकिन 
भोम जरा अडा हेग कमन्दु के चौबीस लज्डों से यों 
निक्ष गंवा जैसे कड़ी कमान से तोर । परन्त स7थहो 
हैदर वरस पड़ा, मारे खंजरों के भीम छो नाक में दम 
कर द्यित इ तरफ से उसका साथी लगातार कन्दु 
ऑर केहेशशो भर कुमकुमे मारता और दूसरी ओर हे 
हैदर च... २ कर खंजर पर खंजर चला रहा था ॥ 


__ RR 
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सीस इन खब के वारों को रोकता हुआ एक क्षण में 
ठहरा, और अंब यह पेतर7 बदलता हुआ। इन लोगों ` 
यर वार करने के लिये मुस्तेद हुआ। हैदर के सामने 
, "विजुली सी चमकने लगी । भीम सिथर नहीं मालूम 
होता था देखते २ ललकार कर उसके साथी पर बेहोशो' 
का कुमकुमा मारा, जिससे उसने जमीन देखी ! हैदर 
यह देख जान छोड़ कर लड्ने लगा । खंजरों को झन- 
फनाहंट से बुल सुरंग गूंज उठी, देखने में बस यही 
प्रतीत होता था कि दो बिजुलो आपस . में कभी गंथ 
जाती हैं और कभी अलग २ चसक जाती हैं । लड़ते २ 
एक रथान पर भोस पैतरा काटकर हैदर के मुंह के पास 
पहुंचा, और चाहा कि कान पकड़ ले । लेकिन साथहो 
हैदर ने बड़े गुस्से से नोमचा खोंचकर सारा । नोसचा 
का सासने आना था कि आम ने बहो कागजी ढाल 
सासने कर दी ओर जोर से कहकहा मार हँसले लगा- 
“देख बे छोकड़े ! उस्तादों को ढाल का तसाशा” हैदर 
यह छुन चौंका कि साथही नोमचा कागजो ढाल पर 
यडा, मालूम हुआ नोमचां नगांड़े पर-पड़ा, ढाल बीच 
के फट गई और सापथही उसमें को भरी हुंदै बेहोशों को 
बकी उड़कर, हवा में फैल गई । यद्यपि हैद्र नाक पर 
बेहोशी के अखर रोकने वाला अतर लगाये थो, लेकिन 
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। भोम को बेहोशी कुछ और ही किस्म की होतो थी, 
इसको रुकावट सिया भोम के और किसी को सालूस 
न थो हेद्र अपने उसी घंसड में भूला था लेकिन बुकनी 
आ हवा में.उड़ो तो इसको नाक में भी पहुंचो और बहू 
घड़ाका छींक मार कर बेहोश छो गिर पड़ा । 


अब भोम निश्चिन्त हुआ दोनों उपद्रव के प्रति 

भूति एथ्वो पर पड़ सो रहे थे। इतना बिद्य॒त्‌ छटा 
को मात करने वाला नीमचा अपने मियान सें गया । 
कान लगा कर श॒न्ने लगे तो मालूम हुआ कि आदमी 
तो सुरंग में हैं पर कोई आता नहीं अब इन्हें अपनी 
कारवाई का पूरो अवसर प्राप्त हुआ, तुरन्त हैदर के 
कूपर का कपड़ा लक्ता उतार अपन सब कपड़ा पाना 
[द्या । औयारो की बत्ती जलाई एक मसाला गोले हमाल 
से अपने मुंह पर का सब. रंग पोंछ कर टूर किया और 
चेहरे पर साया डाल डाल कर हैदर का सा रंग भरने 
लगा । भीस अपने फन का उस्ताद्‌ कहा जा सकता था 
महाराजा एश्वोसिंह के यहां छोटे हेने पर भी जो 
बडो २ चेयारों को अफसरों इसके हाथ तले थी तो 
इसका मुख्य कारण यही था कि यह स्वरूप जह्द सुन्दर 
झर सचा भरता था अभी जिसे हस रोनक खां के 
स्वरू में तदुपरान्त अपने असली स्वरूप में देखते थे, 
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स्राठही दस मिनट छे उपरान्त हमी को भीम ने अम 
में डाल दिया मालूम नहीं पड़ता कि असली तथा 
जकली हैद्र कौन है। भोस पूरा हैदर बन गया, और 
अब हेदर को भोस बनाना प्रारम्भ किया तो दूसभर में 
उसे अघनो शक्ल का तैयार किया परन्तु इस ढंग से कि 
कहों २ उसके चेहरे पर रंग ओयारी का लगा है और 
कहीं २ छूट गया है जिसमें कोई देखे तो साफ प्रगट हो 
कि यह दिसो को शकल अना थ लेकिन पानी पड़ने 
से कहीं २ कूट गया है भीम ने इसे इस तरह दुहस्त 
करके एक शोशों जेब से निकालो और उस में का 
आक दो चार बूंद इसको ज़वान पर टपका दिया शोशो 
अन्द्‌ करके किस्वत अयारी में रक्खी और अब यह 
हैदर के दूसरे साथी को ओर झुका, लखलख निकाल 
कर उसके नाक पर लगाया तो वह चोकन्ना हो उठ 
जैठा देखा हैदर सामने खड़ा है ओर, शोम बेहोश 
चड़ा है । 


डवैद्र-खा गये न धोखा ! भोस का कुमकुमा तुम पर 
भरपूर पड़ गया । अच्छा अब देर सत करो इसको 
हमने एक कड़ी लड़ाई के बाद बेहोश किया है । 
लम जब से इसको मुशक कसो तब से हस जाकर 

`. बबर ओर उस ओयार को ले ग्राव । - हर 
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भोम को यह अच्छी तरह मालूम था कि हसारी 
बेहोशो उस सामान्य ्रेयार से कभी दूर न होगो जिसे 
हैद्र.बबर को होश में लाने के लिये कह आया भा, 
इसो रूयाल,से बांधने के लिये कह, यह बबर की ओर 
चला। यहां आकर देखा तो वास्तव में उन लोगों की 
- कोशिशें बिलकुल बेकाम हो रही थी, माधवो. एक 
“तरफ खड़ी थी इस ने देखते ही अनुमान किया कि. भोस 
यकड़ गया । हैदर ने आते हो दोनों यारों को हटाया 
और लख़रूख़ा नाक में लगाया जिससे बबर होश सें 
: आकर उठ बैठा देखा सामने हैदर खड़ा है ! छूटते ही 
कहा “कहां गया वह बदज़ात ।? य 
हैद्र-सकार के एकबाल से उसे बड़ी मुशकिलों से नोचा 
दिखाया । वह बेहोश पड़ा है एक अदूमी उसपर 
तैनात करके तो इधर आया हूं और हुजुर का 
रूयाल इस अयारः के बारे में क्या होता है हमें 
तो यह बड़ी हो बद्ज़ात मालूम होती है.। 
यह कहता भीम साधवो के बहुत निकट चलर गयां 
और इपट कर कहा “क्यों रे सच बता तू उस यार 
से मिली थो ? बताती है या नाक काट लूँ!” 
. = नाक काटने वाला फिकरा सुनते ही माधवी आग 
हो गडे घाहती थी कि कुछ सुनावे इतने में भीस ने 
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चोरे से कहा “ खबरदार ! हम हैं भीम !” माधवी 
चुप हो गढे। भीम ने दो एक प्रश्न कियें, और आकर 
बवर से कहा कि इस औरत को जानिब से कोडे विश 
"विशः दिल में न लाइये अब उस नाबकार को तरफ 
तशरोफ ले चलिये मैं उसे होश सें लाऊंगा, होश में 
आने के बाद देखियेवह क्या २ रंग लाता है । 
बबर---शज़ब किया, नालायक ने हमारे.साथ, यह 
बेहूद्गो, में लो उसका सिर उत्तार लंगा । 
हैदर-बजा इरशाद्‌ हुआ, लेकिन जरा होश में आजाने 
दीजियेगा। 
योंही बातें करते सब कोइ वहां से चले राह में बबर 
ने आपनी वही माधवो से कुसुमलता को रजो कराने 
बाली इच्छा भो प्रगट की, हैद्र ने स्वोकारकर लिया 
था, यही सब इधर उधर की हांकते ये लोग असली हैदर के 
पास पहुंचे, जिसके हाथ पैर <स ऐस्यार ने मारे गुस्से 
के इतना कस के बाचे ये कि जाबजा से कट गये थे ! 
भीम ने बबर से पूंछ कर लखलखा हैदर को सुंचाया 
जिससे हैदर तुरन्त हश में आ उठ बैठा सामने देखा 
तो अपनी शकल का एक आदमो खड़ा पाया अर उस 
के बगल में एक और ऐयार तथाबबर खड़ा है हैदर समभ 
गया कि ऐयारो हुई कुछ बोला चाहता था लेकिन 
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मालूम हुआ कि जबान अठ गई है बोल नहीं सकता। 
इसके होश में आते हो भोस एक जूता हाथ में लेकर 
छागे बढ़ा और बहुत हो कड़क कर कहने लगा । | 
भोम--क्यों बे, (गली) नालायक'बदमाश तेरी इतनी 
बड़ी हिम्मत कि हमारे आका पर हाथ उठावे 
(गालो) अब ले इसको सजा । 


यह कह भोम ने बेतहाशा जूतों से पोटल शुरू | 
कयाः जूता पड़ते ही हेद्र तिलमिला उठा इशारे में 
सब हल कहता बबर के कदमों को तरफ दौड़ा लेकिन 
भीम ने तुरन्त उन तोनों ऐग्यारों से कहा कि इसे सज- | 
बूत पकड़ो और फिर लगा मारने ! भारले २ बोच में 
हैदर से भ्रहिस्ता २ कहता भो जाता था ख्योंबे छेकरें! 
दो २ चोटें न चलेंगो ।?” भम ने खूबही पीटा आन्त 
जब देखा कि अब यह बेहेगश हे! जायगा ते दोनों 
ऐयारों से इसे ऊपर ले जा हिफाजत से कैद करने के 
लिये कहा और आप बबर से आज्ञा ले रोशनो उठा . 
तहखाने को ओर चला । माधवो का हाथ इसने कुळ _ | 
दबा. कर पकड़ा लिया जिसका मतलब कुर यह समका | 
आर कुळ वह समको । ॒ 


बबर ऐयारों सहित कैदी को लिये हुंदे ऊपर गया | 
इधर भीम सूतिं के बगल से निकल एक लकड़ी का | 
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न सीन 


दरवाजा खोल मापवो सहित नोचे उतर गया राह में 
 श्रकेले हेएने के कारण छेडछाड भी होली जाती थी 

सोढ़ी से उतर दोनों ने जैसेही पृथ्वी पर पैर रकखा तो 

ब्रा का. विस्मयजनक सथान देख दोने! चबड़ा उठे । 


“eo 
ग्वारहवां बयान । 


शत के दो बज चुके हैं । देखिये इस 'ग्रन्धकार में 
घने जंगल के बड़े २ दक्ष कैसे डेरावने जान पड़ते हैं 
सासने हो यह लेटा टीला है जिस पर मजदूत पक्का 
सुफेद्‌ रंग का छेएठा मकान बना हुआ है । आंधी रात 
के बाद को ठंडी और सुगन्धित हवा. धीरे २ बन में 
ठोकरें लेती छक्षों के टहनियों के साथ खेलती टीले पर 
बेग से चढ़ कपट कर उस पार निकल जाती है ' टीले 
को चढ़:इे को पुरा करते, वह देखिये दो मनुष्य ऊपर 
लिखे मकान के निकट आ पहुंचे हैं । टूर से देखा देखी 
क्या ! ओर निकट चलिये, बस ठहरिये अब आगे बढ़ने 
को आवश्यकता नहीं, पहचान गये । एक उनमें से घही 
फालो शकल तथा दूसरे बलभद्रसिंह हैं । 
कालो शकलं मकान के दरवाजे पर अकर ठहरी, 
बलभट्रसिह उसके बगल में खड़े हुये । शकल ने जाते 


Roc कुसुमलता । 


ee 


ही ताली बंजाडे तुरन्त दरवा जा खुल गंया दोलों भीतर 
चले गये खोलने वाले का कहीं पता भो ने था शकल 
के साचहो' साथ बलभद्रंसिह भो भोतर गये । सामने 
एक लस्बा रास्ता था जा ऊपर से पटा लथा डेढ़ दो 
गज चौड़ा था, कुळ दूर चल कर, शकल एक बायें हाथ | 
के स्पाह परदे के पास ठहर गडे और फिर बलभद्सिह 
को आने का इशारा कर भीतर चलो गई, बलभद्र सिट | 
भी भीतर गये तो वहां विचित्र दृश्य दोख पड़ा ' को- | 

री को दोबार छत फश अशत जोतनो चोजें शीं सभी 
कालो थीं सासने को दीवार सें एक गेल मोले रंग का | 
शोशा लगा था जिससे नोलोही रोशनो एक उदी 
लिये भाव से कमरे में पड़ रहो थो । शकल काले फश 
पर जाकर बैठ गई ' सामने बलभद्रसिह को बैठने के 
लिये कह । बलभद्रसिह चकित भाव से इधर उचर 
देखता बैठ गया । उसे तब से लेकर अब तक जे। हुआ, | 
एक स्वप्न सा जान पड़ता था, बलभद्रसिह के. बैठ ) 
जाने पर शकल ने थोरे २ कळ कहना शरू 'किया, 
आवाज बहुत मुलायम और सोठो थी जिसे सुनतहीं 
बलभरद्राचह चकित हेर गये । 


शकल-बलभद्रसिह ! तुमारी बेटी कु्ुमलता खो गई है! | 
अलभद्ू०--हां | | 


* कुसुमलता | १०७ 

शकल०--उसकः पता हम अच्छी तरह जानते हैं पर 
तुम्हें बतायेंगे नहीं । अच्छा अब यहां तुम्हें जिसः 
चस्ते इस लासे हैं वह तुस से कह चलें । 

“देखी बुराई एक ऐसी चीज है कि मनुष्य चाहे 
खितनी कोशिश करे, पर कपड़े को आग को तरह वह 
कभो छिपी नहीं रहती इस से हठय में घाव पडी 
जाता है जिसमें ठेस लगने से उसका भाव चेहरे से 
कलक जाता है! थम को जय और पाप की पराजय 
परंपरा से चली आइ है । हां किसी को पाप का तत्क्षण 
बदला सिल जाता है और किसो को कुछ दिनों के बाद, 
परन्तु बलभद्रसिह ! बदला मिले बगैर नहीं रहता; वह 
एक न एक दिन मिलता ही है। राजा एथ्वोसिह पर 
तुमने कैसे २ अत्याचार किये तुम उनके दासों में थे 
अर छाचांचक कैसे बढ़ चढ़ कर इतने हे! गये, सेत्चो 
ते! इसके छिपाने को तुमने कया कम कोशिश की ? 
_कुछुसलता को माता-- 


कासी शकल अभी “माता? का शब्द पूरा भो क 

कर पाई थी कि अचांचक बलभद्र सिहं बड़ेही जोर से 

` चिझ्ला उठा, घबड़ाइट सें तलवार के कबजे पर हाथ 
_ डालना चाहा पर साथही शकल ने जोर से कहा 


F 
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सोचता पर नीचता ! बलभट्रसिंह तुभ अपनो अआ- 
दूत नह छोड़ते! मुझे तुम्हारा भेद अच्छीतरइ ' मालूम द 
हे ज्यादा गस्सा दिखाने में ओर खराबो हेएगो । जरा | 
अपने ऊपर तो देखो ! सृत्यु रूपी दाई तुम्हें गोद में | 
सुलाने झे लिये तैयार | 
 बलभद्रसिह ने वही घबड़ाई हुई आंखे छत की 
तरफ उठाई तो फिर एक चोख मंड से निकल गडे । 
परन्त॒ पहिलो चोख से इसमें फक था यह चोख भय 
को शो । ४ 
` “कल फिर बोली” देखो बलभद्रसिह । खबरदूर ; 
शान्त होकर थोड़ी सी कड़वी ज़द्वर को' बुप्दी हुई बतो | 
को और भी अपने पत्थर के से कलेजे एर टकराने दूत। | 
कुसुमलता को माता के साथ तमने क्या ऋत्याचार | 
किया । हा | बेरहम कोई भो ऐसा करता है अगर फिर 
आपने संबंधी के साथ ।” 
बल०—- (चिल्लाकर) परमेश्वर कै वास्ते ! अपने धम्मं | 

.... के वरस्ते | अब इस बात का लिस सिल?. तोडो ! . | 
हृप्य! हदय टक ट्रू हुआ जाता दे अब सुनने 
को सुके ताकत नही है | 


- यह कहते र बलभ,खिर बेहोश हो शया । गिरा | 
चाहता था. कि किस दो बरफ के से 5ढे हाथों ने पीछे | 
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से संभाल लिया । थे हाथ मुर्दों के से जान पड़े, बल- 


= 


` भद्रसिह पीछे देखने को फिरा लेकिन संभालने वाले 


इष अपना काम करके गायब हो चुके थे । 


शकल फिर बीलो-“'्च्छा तो गरब ईश्वर ने वह 
दिन लाकर खड़ा कर दिया कि तुम्हारे पापों का बदला 
लिया जाय | तुम्हारी भलाई हमारा इष्ट और इसो 
लिये बार श खथकाया जाता है कि पिछली बुराइयों को 
तिलांजलि देकर आगे नेक रास्ते पर चलो । खरे नादाज 
कुछ ही दिन पहिले कुसुम की सां को जिस के खुपुदं 
किये था दोहो एक दिन हुये उसी भयए्नके कार्य क 
लिये राजा पृण्बोलिह के हद्यमणि, आंखों के उजेले, 
विक्रेमाजोतर्सिह को आ सुएुद्‌ किया ! हाथ | यह तुझे 
क्या सूती है| इतने बड़े पाप की गठरी' 'लाद कर तू 
कैसे परलोक के अन्धकारसय रास्ते पर चलेगा ! अपनो 
भलाई चाहता है तो विक्रमाजित को तिलिइ्स से जुड़ा 
दे! एथ्वीसिछ का राज्य उनके हाथ दे खोर कुसुम को 
मां के लिये ईज़से लूने केवल लालच में पड़कर हत्यारों 
के हाथ दिया ईश्वर से क्षमा के फ्रार्थी हो और--- 
हउात्‌ थंड़ से इस बोउरो का दरवाजा जिसमें यह 
दुनों बेठे थे खुल . गया ऑर साथ हौ एक भयानक 
रूप चारण किमे सन्याख्ची “ पिशाची ¦ फिशाज्री |” 
i 


\ 
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'बिह्लाता हुआ हाथ में नंगी तलवार लिये हांफता: 
कालो शकल को ओर आपटा । 


बलभद्रसिह चमक कर उठ बैठा अर एक किनारे | 
खड़ा हे विस्मित दृष्टि से पूर‘्वपरिखित संन्याशी को , 
ओर देखने लगा, जे! पागलों को तरह कली शकल के. 
मारने के लिये दौड़ा । शकल उठ बैठी, और लोन सहलो. 
जल्दी २ बजाइे ! तालो को आवाज अभो समक्त आ 
न हुई थो कि वह नीलो रोशनी फिल मिसा कर झुक 
रडे, कमरे में अन्धकार हेर गया परन्त संन्यासो उसी 
अंधेरे में आगे बढ़ा और अनुमान किये स्थान पर तख- ' 
बार का भरपूर हाथ छोड़ा, पर बहां शकल कहां दो 
“आर हाथ इधर उधर कानों में आओ लगाये पर बेकार 
हुआ । खरखराहट देख ीरे से बलभद्वसिंह बोले! 
“सोसनाथ ।? 


सन्याली०--कोन ? राजा बलभद्रसिह ! अरे तुम इस | 
पिशाचिनो के यहां कैसे अरण्ये ! अभी से अच्छा है 
अगो ! आगो ! प्राण लेके भागो ! हमने तो इसके | 
सारडालने सें कुछ उठा नहीं रबखा पर हाय कय 
करें ! बच गडे, आओ दरवाजे को ओर ! 
कि सन्यासी अभो यह कहहो रहा शा कोठी की 
छत पर कुछ शब्द्‌ हुआ और साथट्टी एक चमकती हुई | 
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छुरो जिसमें कि आपसे आप न मालम क्यों रोशनो 
निकल रही थी छत से गिर कर सीची दि सो नोचे की 
मुलायम चीज पर गड़ कर खड़ी हो गई । 

दोनों की द्रष्ट छुरी पर पड़ी, पड़ते ही दोनों घडा 
गये सबोङ्ग कांप गया । संन्यासी ने बलभद्र को देखा 


` ऑर उधर बलभद्र ने संन्यासी को देख एक चोर ची- 


त्कार किया, और ळ्रो को ओर हाथ बढ़ाने लगा लेकिन 
बेहेषश हो गया। इधर संन्यासी ने भी बेहेश हेकर 
इनका काथ दिया । '. : ; 


बारहवां बयान ` 
बदली को कड़ी धूप को बुफतो हुई ज्योति को | 
तीदण जगमगाहट हेपतो है ! या आंधी के पहिले सुद्र 
को स्थिर अवस्था हेपतो है। धूप रहती ते थोड़ी देर 
है पर सिर का पसीनः पैर तक पहुंचा कर छेएड़ती है, 


- इस सन्नाटे भयरवने पहाड़ों मैदान में वह देखिये राज- 


कुमार रणविजयसिंह पेद्ल विसेशरप्रसाद्‌ के साथ आ 
रहा है जे, इस कड़ी शूप में पसीने २ हेर रहा है । 


उसके साफ और मजबूत हथियार धूप में गरस हेर 
: रहे हैं पर राजकुमार के तेवर प्रर इसका तनिक भो 


$ 


९९४ कुसुमलता } 


क्लेश नहो भलकतर.। देखते २ चूप बादल के परदे में 
छिपी, और ठंढो २ हवा का कोका आने लगा, जिससे 
राजकुमार को मनोहर जुल्फ खूबसूरत चेहरे पर खार २ 
लहरा कर बिखर जातीं थों जिसकी खुशबू से इसका 
दिमाग गमझ उठा और यह उन्हें मज़बूत हाथे से _ 
हटा २ देता था । यह बहो तिलस्मो बावली है जे 
चारों ओर को पहाड़ियों से घिरो थो, सामने टोला है 
आर उसो के घगल में बह खावली दोख पडतो है, 
पता देने बाठे ने बहुत ठीक पता बताया शः, 
राजकुमार आते २ बावलो छे पास पहुंचा आर 
ससको एक तरफ को सोढ्यों को लगो दोखार पर 
आ घेठा ओर कुछ घब॒डाहट के साथ बिशेसर खे 
कह्ने खगा । | 
राज०--“बिशेसर ! बिशेसुर |? 
बिशे०-आच्ञा ! हुजूर में हाजिर हूं । 
राज०-देखो तुम अभो जाओ और -आर यह कह बिशे- 
शरप्रसाद्‌ को एक जाचेने बाली निगाह से देखने 
लगा जिसे बह तुरन्त पहचान कहने लगा, “राज- 
कुमार मैं सेवक हूं और सचा सेबझ | उसकी ओर . 
फुदृष्टि या सदेह रखने से मालिक पाउ का आमी 
होता है,” . 
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र'्जकुमार यह सुनते हो कह उठा “बस सैं समक 
गया | अब यह तुम हमारो अँगूठो लो और बहुत जल्द 
बचे हुये चोड़े पर सवार है। हमारे किले के पीछे बालो 
पहाड़ी के नीचे जाओ । बहां जे मशहूर भयानक 
गुफा है उसो में इसे डाल देना । देखो खबरदार इस 
अंगूठी से घहुत ही हेएशियार रहना कहीं रास्ते में गिरे 
महा | जब से में बैठा हूं तुम जल्द उसके कूंये पने को 
खबर फे साथही साथ तहां भा पहुंचो। | 

बिशेशवर ने “जे राज्ञा” कह अंगूठी हाथ सें लो 


आर फिर दौड़ता हुआ उस मेहनत के साथ चढ़ने लगा, 
जैसे बफादार नोकर ऐसे स्थान पर अपने प्रभु तुल्य 


` प्रभु को आज्ञा पाने पर जाने लगते हैं । बह देखिये 


दिशेश्वर चढ़ता हुआ चारों तरफ को चिरी पहाड़ी के 
पार निकल गया । राजकुमार अब अकेले हैं, बैठे २ 
कुछ सोचने लगे सोचते २ दिमाग पर मेहनत जो पड़ी 
से! ताजो हवा में दम लेने के लिखे उठ कर इधर उधर 
टहलने लगे, सामने हो बगवली थो जिसको सन्नाटो 
अवस्था देख कर चित्त में एक भय स उत्पन्त्र होता 
था । परन्तु बनावट इसको बहुत हो इन्द्र थो. राज- 
कमार का इसके देखने में चित्त लगा पानो कहीं डेढ़ सौ 
जोड़ी के .नीचे था । राजकुमार देखता हुआ एक २ 
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करके सब सोढ़ी उतर गया इसकी खूबसूरत बनावट ने 
उसका सन कुछ ऐसा मेःह लिया था कि उसको वहां 
तक का उतरना बिलकुल मालूस ही न हुआ । अब 
इसने बिलकुल अपने को पानो के निकट पाया साथ 
ही इसको ध्यान हुआ कि यदि यहां से कहीं वह 
तिलस्मो रास्ता भी मिल जाय तो बातही बनपड़े, और 
तिलस्मी राइ का हे।ना कुळ कठिन नहीं क्योंकि ऊपर 
ते' उसका होना संभवही नहीं है कारोगर ने अपनी 
सुरङ्ग को मेहनत कुळ बावली बनाने में भो जरूर लगाई 
हेपगो । और यदि उसका संह हेषगा ते जरूर जल के 
पास होगा या भोतर भो होना झुमकिन है । यहां 

पर तो कोई नेत्रों को धोखा देने बालः स्थान दि- 
खाई नहीं पड़त । 


राजकुमार का ध्यान इसी तरफ लगा हुआ था 
कि अचांचक बावली सें एक प्रकार का शब्द हुआ साथ 
ही .उसंको द्रष्टि उधर गई तेर देखा क्रि बावली का 
पानी लहरा रहर था, और अपने दाहिने हाथ के दीवार 
पर पानो का दींटा भो पड़ा पाया राजकमार का 
चदान तुरन्त,डली ओर गया और शौर से देखने लगा, 
पांचहो सात मिनिट के बाद उसी कोने की ओर जि- 
धर ढोंटे पड़े थे पानो बड़ी जोर से उल सा गया । . 
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पानी का उबलना केवल एक छेटे गोल आकार में था 
जेष उसो कोने में तोन हाथ के घेरे से ज्यादा न हगा। 
रजकुप्तार ने उस स्थान और पानी के उबलने को 
खूबह गर से देखा और फिर एक बात जेहन में बैठा 

एक छोटी पोटली अपने गरदन में आडे पड़े बेग से 
निकाली और उससे से मोमजामें का कोट और पैजामा 
निकाल पहिन कर लैस हे। गया । राजकुमार ने इसके 
उपरान्त कुछ सेत्च बिचार कर पिनसिन से कागज के 
टुकड़े पर कुछ लिखा और अपने रूमाल में बांध उसी 
रूथान पर डाल दिया और पानी को तरफ बढ़ा, सीढ़ी 
बराबर इसी तरह नीचे तक चली गडे थी, बावली को 
गे।लाई का घेरा लग अग ३० गज के हेगगा । सीढ़ियों 
पर कहीं २ को काई साफ भी थो, जिसे देख राजकुमार 
को अश्चर्यं भी हुआ परन्त उसका दिल एक ऐसो 
चोज को खे।ज में लगा था कि जिसके एक छे।टे से पते 
ने इसे अपने आपे से बाहर कर द्या था । राजकुमार 
कमर तक यानी में गया और फिर वहीं से तैर कर उस 
जगह पहुंचा जहां से वह बलबला, उठा था । यहां 
आते ही उसे और जगह के निस्वत पानो ठंढा जान 
पड़ा, वह तुरन्त यहीं ठहर गया और एक सतेबे ईश्वर 
का नाम ले नीचे को जार से गेतता मारए रूर तक 
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चला गया । राजकुमार तैरने वाला बहुत अच्छा था, 
इससे नीचे जाने में तनिक झो तकलीफ न हुई यह 
अभी पूरा पानी में ९ हाथ भी न गया हेएगा, कि इसे 
मालूम हुआ कि हम आप झे आप नीचे को ज्ञाते हैं 
यह देखते ही इसने चक्कुर काटने को तरकोब की, पर 
भला वह चक्कूर ते था नहीं जिससे बचता, लाख हाथ 
पैर मारा सब बेकाम हुआ बल्कि अब झौर जोर से 
नोचे जाने लगा और चारही पांच सेकंड में इसके पैर 
. किसी चोज पर लगे, जे तुरन्त खुल गई और यह नीचे 
को ओर पानो के चार के साथही साथ गिर पड़ा, और 
फिर यहां से लुड़क एक सूखी मुलायम चीज़ पर जा 
पहुंचा, जहां उनके कुळ थोड़े होस ने जता दिया कि 
तुम एक भयानक अंधेरी कोहरी में हे! और फिर तुरंत 
बेहे।श हेर गया । 


“ () 


तेरहवां बयान । 
भीम और माधवी ने देखा कि वे एक नये आस्मान 
के मोचे खड़े हैं जे। असली आर्मान से कुछ नीचा 
अर बहुत छेएटा जान पड़ता है । सूर्य ते उगा नहं 
है पर हां यह जान पड़ता है कि मानों सुबह केळ 


\ 
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बज गये हैं , कुत बस्तु स्पष्ट दीख पड़ती हैं। लोखे 
कुछ फूल फल भी लगे हैं , सामने हो एक खुशनुमा 
छेएटी बारहद्री के सामने एक नदी बह रही है । 
सुन्दर २ पक्षो इधर उधर घूम रहे हैं! ऊपर को सी 
स्नाटे भरती हवा ता नहीं चलती है । पर तौ भी 
सुगन्धमय वायु कुछ कम न थो | भोम ठहर गया और 
. चकित हेएकर पहिले स्मान को देखने लगा । कख 
देर तो अख मल २ कर देखता रहा पर फिर कुठ घच 
ख॒ममझ कर उछला पड़ा । माधवो से कहा यहं स्यान 
सहो इमारत के सामने वाले तालाब के नीचे का है। 
यह आस्मान नहीं है बलाक शोशा लगा है जिसपर 
नोला पानो अस्मान का थोका देता है । 


वास्तव में था भो यहो। पर बह्लीही कारोगरी खे. 
यह कास किया गया थां जिसे देख अकल दंग हाती 
थी । भोम और साधवो आगे बढ़ते हुये बारहद्रो के 
पास पहुंचे । सीढ़ी पर चढ़ भीतर गये ' देखा फश बहुत 
ही सजादे हुड है ' चांदनी, तकिया, गद्दी काइ फानूस 
शत्यादि सभी मनोरञ्ञक अस्तु यहां मौजूद यों । भीम 


` रौर माधवी अभो भोतर जाकर खड़े भो न हुये हेंगे 


£क दूसरे आर से किसी के कणठ शब्द्‌ सुन पड़े। जिसे 
डुनते हो माधवी विहुल हे! गई अर भोम से कहने 
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लगी “तुम यहीं ठहरो । यह बेशक राजकुमारी की 
आवाज है में अभी जाकर उनसे मिलती हूं ” यह कह 
माधवो जल्दी २ पैर चठाती भोतर गई ते। अपनी 
प्यारो प्रियतमा, लड़कपन को सहेलिन को एक दुःखित 
अवस्था सें अराम कुर्सी पर बैठे पाया । पैरों के शब्द 
के साथ ही राजकुमारी की निगोह ऊपर उठी। प्यारी 


सखी के दोनों हाथ बहुत हो निकट पाये जिन्हें इसने 


अपने दाहिने और बांये कर स्वयं उठ उसके गले से 
लपट गदे ! दोनों के नेत्र से अश्रुधारा बहतो हुई पैरों 
की खबर लेने लगीं ! दोनों ही कुछ काल पय्यन्त आ- 
वाक्य थी । पर माधवो के किसी अचांचक ओ लाने 
ब(ले ख्याल ने इस सन्नाटे के तिलिस्म को तेतडा । 
माथवी-प्यारी सली ! और तो सब पीछे कहेंगे 
इस ससय इतना कहना बहुत जरूरी है कि इस किन 
, स्यान में हम अकेले कदापि न आ सकते, हमारा एक 
विचित्र सहायक और भी है, जा यही दूसरी कोठरी 
में खड़ा है ' यदि तुम आज्ञा दो ते उसे बुला लूं । 
र्जकुमारी०-सखी भला मुकत से पूछने को कया बाल 
थी । तू मेरी शुभचिन्तक है. जो समक्त सें अवे कर । 
_ यह सुन माधवी आगे बढ़ी , दूसरे कमरे से भोम 
को साथही साथ लिये फिर लौटी । । 


EE १२३ 
भोम ने भीतर पैर रखते ही एक अलो किक छटा 
' को सुन्दरो देखी, जा एक बूटेदार रेशमी साड़ी पहिने 
कुरसौ पर वैँ थी । इसकी बड़ी २ आखें सहज ही 
एथ्वो की ओर लगी जाती थीं । उन्नत ललाट सुन्दर 
गुलाबी शरोर का रङ्ग, उसपर से रत्रनटित आभूषण 
, उसे स्वर्गीय अप्सरा बनाये देते थे , इसे देख भीम ने 
भी अपने सन में बही निश्‍चय किया जे! माधवी ने. 
राजकुमार को देख निश्चय किया था । भीम के आते 
ही माधवो ने ळेड़ को । 
| माधवो०--सखी ये बड़े ही बोर तथा साहसी पुरुष 
हैं, बड़े २ मुश्किलों से बच कर इन्हीं को हिमम्‌ 
थी कि यहां आये ' पर ऐर इनमें इतना हे कि 
जाल के नीच हैं। इसलिये खड़े ही खड़े बातें कर 
बिदर कीजिये । 
भीमप्रताप हँसा और कहने लगा “अधप ते! मा- 
"लिक हैं इनसाफ आपहो के हाथ रहा, भला कहिये 
'यह हुईं किसको ओर से ।?' 4 
राजकुमारी समझ कर हँसने लगी, और दोनों को 
बैठने के लिये कहा दोनों बैठे. बातों से माथवी ने 
अपनी कुल. रामकहानी राजकुमारी से कह डाली, और 
उसने भी अपना दुखड़ा साधवी से कह सुनाया ! जन 
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yt? तक हमारे भोम कुछ खाली नहीं बैठे थे । इन्हें ने 
\चुपके २ माथवो की साड़ी, वहीं फर्श में सी डाली और 


४” / स्वयं. उठ कर इधर उधर की चीजे देखने लगे । देखने 
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तक यह दोनों प्रेमी अपस को बातों में लगे थे तब 


हो देखने के बहाने बहुमूल्य छेएटी .२ चीजें हृथियाते 
भी जाते थे । सामने एक छोटा सुन्दर जड़ाऊ गुलदान 


रक्खा था जिसे भीम ने दोनों की आंख बचाकर उठाना 


चाहा कि माथवो ने देख लिया और जोर से कहने लगी। 
“हाय | यह क्या ? कुछ माल मुफ्त का नहों पड़ा है” 


भीम ने यह देखते ही उसे हाथ की सफाई जै उड़ा. 


जेब में दाखिल किया और साधवो से कहने लगा । 
“चल झूटो जैसी तू है वैसोही दूसरे को भो सम- 
कती है देख अभी तेरी चोरी खोलता हं” 


माधवी यह सुनते ही हसती हुईं उठो, और चाहा 


कि आगे बढ़ कर भीम की चोरी खेले । पर चांदनी 
भी ाथहो साथ चली यह देख भीम ने जोर से कह - 


कहा लगाया कहा “वाह चारी भी को, ते7 फर्श की !” 


इसके उपरान्त भीम ने मौका देख कर कुंवर रख- 


विजयसिंह का जिक्र छेड़ा । मध्य २ में राजकुमारी के _ 


गुलाबी चेहरे पर सुर्जी सी आ जाती थी जिसे देख 
यह रौर प्रसन्न हेपता था । थातो का अन्त हुआ परतु 
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| | राजकुमारी अभो उसी बारे में छेड़ २ कर जिक्र निका- 
! लती है । यह देख और मौका भी समक भीम ने द्बी 
| खबान में कहा । “बल्कि उनकी तस्वीर भी-- 


राज०--तस्वीर भी | छया कहा उनको तस्वोर भी है, 
यह कहते कहते उसे अपने इसतरह पूछने पर 
लज्जा सी आ गडे, ओर नोची आंखें कर ली। 


भीस०-हां तस्वीर तो मौजूद है पर एक सौदागर छो 
है; हमारी नहों । 
साधवो--( हँस कर जिससे इनके लालचीपम 
| को खूब समक लिया, था) अच्छा, यह गुरूद.न लुम 
रुसके दाम में छे लो, अब निकालो तस्वीर । 


आ म०--हां ते। अब समझे ! वह गुलदान हराम का 
नहों आपको कमाई का था । 
| राज्०--अच्छा यह अंगूठी हमसे लो । अब ते! तस्वीर 
निकालो । 
बस फिर काहे को कसर थो; भोम ने तुरन्त एक 
| बढ़ियां कागज पर खिँची राजकुमार को तस्वीर सामने 
| के । राजकुमारो ने तस्वीर ता देखो पर देखते ही मा- 
| सूस नहीं क्यों चबड़ा सो गई । बार बार निगाह दौड़ २ 
| कर तस्वीर पर गड़ जाने लगीं । इश्वर जाने राज्कुमारो 
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के चित्त पर इसका क्या असर हुआ । उसने एक ठंढी 
सांस खोंचो और उठ कर बाहर निकल गढ । 


हँसते ही बोलते समय बीत जाता है । थेड़ीही 
देर में अंधकार छा गया । भोम ने देखा कि नकली 
्रास्सपन अंधकार सय हे! चला, कमरे में लम्प बाला 
गया । अब भीम ने राजकुमारी से आज्ञा सांगी, और 
कहा आप निश्चिन्त रहिये में आज रात को जिसतरह 
होगा आकर निकाल छे जाऊँगा और आप के सहलों 
में पहुंचा दूंगा । परन्तु इस समय का जाना हमारा 
जरूरी है । नहीं हैदर कुछ उपद्रव करेगा। यह कह सुन 
कर भोम चला गया ' माथवो भी अलग कमरे में लेटी 
है । राजकुमारी ने जम से तस्वीर देखी है तब से कुछ 
अजब हाल है ' बार २ ठंढी सांसों की डांक बध गई है, 
नेत्र में जल आ २ के रह जाते हैं। चित्त धड़क रहा है। 


घोर अंधकार ! रात १२ बजे हैं । राजकुमारी के 
कमरों के अतिरिक्त चारों तरफ सयानक/ अंधकार छाया 
है । इसी अंधकार सें एक मनुष्य इस तहाने को भीतर 
वालो नदी के पास से निकला और दबे पांव कमरे के. 
भीतर चा । इसके बहुत ही चीरे चीरे पैर उठाने से 
जान पड़ता है कि यह किसो को जताया नहीं चाहता 


\ 
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| कि सें कौन हूं । छिपा छुआ मलुष्य. दबे पेर उस कमरे 
से हेपता हुआ जिसमें माधवी पड़ो थो राजकुमारी के 
कमरे में आया । इस व्यक्ति का सवोड़ स्याह कपड़े से 
ढेंका हुआ है। राजकुमारी अभी साई हे । प्राण से 
प्यारे कंवर रणविजञयसिंह की तस्वीर ळाती पर है 
इस मनुष्य ने आते हो पहले तस्वीर को उठा लिया 
आर बहुत गोर से रोशनो के सामने ले जाकर देखने 
लगा, और फिर उसे उसो स्थान पर रख अपने कपड़ों 
से एक बटुवा निकाला और सोती राजकुमारी के हाथों 
पर उसे रख किसी चीज का छोटा टुकड़ा उसके गाल़ों 
के पास रख दिया, और बाहर निकल गया । राजकु- 
सरी के अचांचक गले में ऐसी हलको तथा जगा देने 
. वाली चोएट लगी 'क्रि यह तुरन्त उठ बैठी ।* हाथों में 
देखा ते! एक छे'टा बटुवा है जिसे देख थह और च- 
कित हुईं । खोला तेर एक अंगूठी और साथहों एक 
टकडा कागज का निकल आया | अंगूठी देस कर बहुत 
ही विस्मित हुईं । यह खास उसके पिता को तथा, 
“जादू” * का असर रखने वाली अंशूठी-थो । रुक्कू में 
केबल इतना ही लिखा था “तुस अभी बाहर निकल 
आओ ! सें खड़ा हूं ! ! ! माधवी से कहने को भी कोई 


= अगूठी का पूरा व्यौरा समय पर मिलंगा 


१५६ कुसुमलता | 


जरूरत महीं है। तुम्हारे विश्वास के लिये यह अंगूठो 
साथ है । देर न करना ।” 
राजकुमारी को उस अंगूठी का असर भली भांति 
सालूम था । अ्रब संदेह का स्थान कहां रहा । तुरन्त 
उसो तरह उठ कर बाहर निकल गाई! हां साथ लिया 
तेर किसो को तस्बीर को | 
बाहर निकलते हो देखा एक मनुष्य काले कपड़ों 
से मुंह लपेटे खड़ा है । जिसने हाथ के इशारे से अपने 
पीळे आने को कहा और आप एक ओर को चला । 
राजकुमारी हिचकिचाई पर साथही तिलरुमी अंगूठी 
का ध्यान आया ओर यह फिर चली । 
_ यह मनुष्य कई पेड़ों के इद गिदं से घूमता इख 


तहाने के अन्तिम दीवार के पास पहुंचा । यह स्थान 


बहा उजाड़ था। सामने ही दोबार में भारी २ पत्थर 
लगे थे, आने बाले मनुष्प ने यहां ठहर एक चाबी कमर 
से निकाल कर किसी सामने को चहानों में से किसो 
विशेष पत्थर में लगाई और अपनो ओर को ख्ीचा, 
हक दरवाजा झुल गया। उस व्यक्ति ने कुसुमलता को 
भीतरं आने के लिये कहा ओर आप एक मेाटी बत्ती 
बाल कर 'यागे २ हे लिया । राजकुरारी भो भीतर गई। 
। उस व्यक्ति ने पोळे फिर कर दरवाजा बन्द कर द्या । 


न 
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च।दहवां बयान । 


चमकोला सूर्य लालरंग से बदल चुक्रा है। सामने 
छे उमड़ उमड़ के उठते हुये बादल कह रहे हैं, कि हे 


भूयं देव | आप के जाते २ हम श्रास्मान पर अपने बि- 


शाल शरीरों का शामियाना ताने देते हैं । इतने में 
डढ़ा २ हस इठला कर कहा कि “क्या? हमारे सा 
सते |” साथही हँसते हुये चन्द्रमा ने खिलखिला कर 
आवाज दी “देखो ता सहो |” 


चांद्नो निखरतो आतो हे जिसमें इस पहाडी 
सैदाल को हरियाली बड़ीहो मनोहर जच रही हे 
शख रथान से शेरगढ़ लगभग दो कोस के है चारों ओर 
सक्षाटा छाया हुआ है कि 'अ्चांचक सामने से इस स- 
खाटे को ताड़ता हुआ एक रिसाला सवारों का आता 
दिखाई दिया । अभो यह पहाड़ी वाली चाटी से निकल 


| कर्‌ मैदान में पूरे कवायद से खड़ा भौ न हुआ हेएगा 


कि पीठे से और कदे रिसाले तथा रेजिमेण्टें उसो 
रथान पर आ खड़ी हुईं जनशून्य स्थान मनुष्यों से भर 


डठा, हरी २ दूब जिसने रातभर आराम फे लिखे ओस 
| छो चादर तान, सोने का लग्गा लगाया था ' अचांचक 


हलचल से कुचलो जाने लगी फोज की बरदी चमकोली 
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आर काली थो । हथियार चांदुनो में चमक रहे थे । 
घोड़े बार २ हिनहिना उठते थे जिससे यह मैदान 
गूंज जाता है। सवारों के चमकते हुये जिरह बखतर 
आर लम्बी लटकती हुड किरचें चित्त पर एक प्रकार 


का विशेष असर डालती थों । इसके पोछे एक पहाड़ी 


तोपखाना भी था जे पूरे सामान के साथ सवारों के 
ठहर जाने पर भी अपनो उसी धीमी चाल से आगगें 
बढ़ावा जा रहा था ' फौज जे7 छितर बितर थी इस 
मैदान में आते ही पूरे जंगी कायदे के साथ खड़ी हुड । 
पैदूल और सवार अलग २ अपने कालमों में जा मिले। 
डन्दूके सब के कंधों पर गईं और फिर कूच हुआ । 
थाड़ी ही दूर इस चाल से गये हे!गे कि सामने से एक 
बंदूक का शब्द हुआ “दांय” ! सुनते ही फौज ठहर 
गई । अफसर लोगों ने परे से कुछ आगे घोड़े निकाले । 
अर अपने कपड़ों तथा हथियारों को ठोक कर एक. 
ओर देखने लगे । 


ये इसी तरह खड़े थे कि सामने से टापों का शब्द्‌ 
सुनाई दिया ओर एक सवार चमकती हुईं जिरह बख- 
तर पहने सिर पर कर्ूंगो लट्ाये बड़े ठाठ से इन सब 
के सामने आ खड़ा हुआ । इसे देखते ही कुल फौज ने 
अफसरों के कमान के साथही साथ सलामी उतारी । 


| 


। 
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जिसके जवाब में उसने एक बड़ेही नामालम तौर से 
गरदन और हाथ हिला दिया.। फौज फे अफसर सब 
आगे बढ़ र इस नये आये जवान के गिद्‌ एक बड़ेही 
सोऋटूबाना तौर से सिर नोचा कर खड़े हे! गये जिस- 
पर हमारे नये जवान ने जिसको एक २ अदा से शान 
बरस रही थी बड़ीहो मीठो आगाज में कहा । 
“प्यार भाहये! ! आप लेरगे! के आने से मुझे झड़ो 
ही खुशी हासिल हुईं । जिस वक्त आपके खत पर खत 
आले थे कि हमलेगग फलां मुकाम तक पहुंचे, उस बक्त 
हमें बड़ाष्ठी घड़का लगा रंहता था कि कहीं लेगग जान 
न जायें, बात फूट न पड़े; पर नहीं, परवरदिगार को 
इनायत से वह सिफ हमारा झ्यालही ख्याल निकल।'? 
एक अफसर-अलो जाहा ! हमलागे ने चालेंही 
ऐसी चली. थीं ! लेगगों को बिलकुल अलग २ दूसरे भेख ` 
सें कर दिया । तेपसाना नाथ पर लाद, चक्कर देले 
नदो से लाये । 
दसरा आफसर-ओऔर बराबर हुजूर मारामार हम- 
हग पहुंचे हें । कमकक्की (मद्द्‌ को) फौज भो तैयार 
 हे। इशारा पातेहो यहा आ पहुंचेगी । 
. नया आया हुआ-ठोक है ! बहुत दुरुस्त | ऋण्छा 
डूस॒का इनाम आप लेग को जरूर दिया जायगा । 


9 
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त्ता अब आप लेग आगे बढ़िये और सुंहासरा कर वही 
बसलाइे हुई चाल चलिये अगर यह चाल दुरुस्त आई 
तो ठोक, नहीं तेर पहाड़ को सुरमा करने बाली तोपों 
. पर बत्तो दे दो आर फौरन सुबह होते २ किला अपने ' 
ह(च से कर ला । 
यह सुनते हो एक अफसर ने नकश आपनी जेब से 
निकाला और कहा इसे देखिये ! किले के सामने आर 
बोठे ते! जमीन बहुत ढालुबां है । अलबत्ता दाहिने 
"आर खायें की जमांन कुछ ऊंयो है और इसमें दाहिनी 
ओर दो चार टीले भी ऐसे हैं कि जहां हम ते परइ 
लगा सकते हैं ओर बहु! से अच्छी तरह 'किले के दा- 
'हिने हिस्से को लिखे हुवे सासने को दीवार पर आग 
बरसा सकते हैं । 

- दूसरा अफसर--हां यह तो ठीक है। लेकिन अगर 
किले पर से गुराबें पड़ने लगीं ता कैसी हेप्गो, क्योंकि 
यह टोले ते बिलकुल ताप की मार प्रर दिखलाइ 
-पडते हैं । 

` वही अफसर नहीं नहीं' ! औवल ते! चे टीले 
किले से ३००० कदस के फासले पर हैं । दूसरे थे इसने 
ऊंचे हैं कि हम इसकी आइ पकए कर अच्छी तरह , 
भेल्ते उतार सकते है। 
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नपे. आये हुये ने दोनों को बातें गोर से सुनीं र. 
बाला कि हमें भी टोकरे पर सोपलाना लगाभा मुना- 
सिब जान पड़ता है । ओर फिर इसके अलाबे वहां 
ज्ञाने पर जैसा मुनासिब हे! करना । परवदिगार आप 
छागां को जरूद फतह दे । खबरदार भेदं को जहां तक | 
बने द्विपाना में कल आप: लेगगों . से ' मिलूंगा । बश्च 
रुखसत । 

अफसरों ने जंगी सलांस किया जिसे इसने एक 
बडे दतंबे बाले के सानिन्द लिया और चोडा उट्ाता 
हुआ सामने निकल गया: फिर फौज पूरे अंगी कायदे 
के साथ साथ ( कूच ) करने लगी । 


फौज खासने निकल गई । आंधा छुआ नौजवान 
दुहिनी ओर चला गयर आइये पाठक हस आरप सर 
एकं तरफ चलें ! हमार ले *बचार शेरगढ चलन का 
है जहां यह फीज जा रही है। जलदी फौज को सांध 
कर लिऊल आदइने । अहा यहो तेर है ! सामने हो ते 
रगढ़ है। इसके काले २ बुर्जी पर टहलते हुये संतारियों 
की संगीनें चांदनी में चनक २ उठती 'है। 'बिरंजी तेएपें 
जे नहे. चढ़ाई गई हैं सिर ऊँचा किये सामने ले मैदान 
को एक बड़ेही गरूर की नजर से चुप चाप देख रहो 
हैं। नोचे को खाई में को नदो को झहरे च्रस( के 


} 
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सुकाअछे को कऋलक मार खिलखिला कर आगे बढ़ी 
जाती है । यही बगल में पुल है और इसके बाद ऊपर 
का रास्ता, देखिये कोई मनुष्य जल्दी २ ऊपर को जा. 
भो रहा है तो हमलोग भी इसके साथ हो साथ क्यों: 
नः चलें , जाता हुआ मनुष्य किले के द्रवाजे पर पहुंचा 
ओर खिड़को में से भीतर गया । दद्‌ गिद्‌ के सकानों 
को अपने पीळे कोइला यह सीघे राजमहल को ओर 
नह चला गया । ड्योढ़ो पर पहुंच कर इसने संतरी से 
अपने आने को इत्तला एक “अजनबो” और “बहुत 
जरूरी काम? के नाम से भील्र कराई । सहाराज 
पृथ्वी सिंह का दिल ऐसे समय में हरदस खुटके में लगाए 
रहता है। सालूस नहों कौन है कह, तुरन्त भीलर आने 
को आज्ञा दी । अजनबी भोतर गया और महाराज 
पृथ्वीसिंह के सामने बहुत अदब से रूक कर सलाम . 
कर के एक कोने सें ठहर गया | 
एश्वी०-(अजनबी को सिर से पैर तक देख कर) हां ! बैठ 
' जाओ ! और कहो वह क्या जरूरो काम है । 
कमरे सें चारों ओर सन्नाटा था। इस पर भी अज- 
नबी ने चारों ओर देख कर धीरे २ कहना -इुरू किया । 
“विक्रमाजीतसिह तिलिस्स सें हैं । कुमार रख- 
विजयसिंह भो इन्हीं के पीछे गये |? ै 
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` 'एथ्थी०-ओऔर एक रूमाल में हमारे नाम का पत्र छोड 
रये जिसे हमने यार द्वारा पा लिया । 


अञ्ञमबो--ठोक है तो आप इसे अद्धो तरह जानते 
हैं अब में दूसरी बात कहूं इन दोनों कुमारों को 
अनुपस्थिति में दुश्मन आप पर गिरा चाहते हैं 
घेंटेही आधे घंटे में आप का किला उनसे घिरा 
हुआ सिलेगा । 

षथ्यो०--( चौंक कर और गद्दी पर अलो भांति संभल्व' 
कर ) सें ! कया कहा ? घिरा हुआ मिलेगा यह 
क्यों ? बह घेरने बाले कौन हैं ? देखो ! कहीं हमें 
घोका न दिया जाता हे! । 


आअजनबो-हाथ कंगन को आरसी फ्या है! 'भ्राधही घंटे 
को तेर बात है, आप श॒द॒ही देख लोजियेगा । 


एश्घो०--तेर क्या बलभद्रसिह ने सुल्लमस॒न्ला बेइ मानो 
पर कमर कांची । 


आअजनबो -नहाँ २ आप अभो तक समझे नहों। बलभद्र- 
सिंह को इससे क्‍या वास्ता! यह दुश्मन ते कोई 
दूसराहो है । कोन हैं ? इसका पता मैंने लगाना 
साहा लेकिम म. लगा। पर छिपा कब तक रहेगा । 
अब आय बिशम्य न कोजिये ) दुश्मन को मैं एक 
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` झोस पोछे डो कर मारासार चला झाता हूं । 
जल्‍दी आपनी तरफ का बल्दोबस्त कोजिबे । 
गोला बारूद---? 
ए्वो०-बहुत है। हे श्वर की कृपा से इसका हसारे पास 
काल नहीं । शेरगढ़ ऐसे अचांचक न चला जायगा, 
हां यह ते! कहो कि फोज हेरगो कितनी ? 
झअजनबी--अन्दाजन पांच हजार । 
'एथ्थी०--अच्छा ता भें इसकी फिक्र करूं । ह 
यह कह एथ्वीसिंह ने एक संतरी को बुलायए और 
' उसके कान में न मालूम क्या कहा जिसे सुन वह चुप- 
आप चला गया-। | े | 
अभी इसे गये चन्दही मिनट बीते होंगे कि दूसरा 
संतरी आया र एक सकार के आने की 'इत्तलर दो । 
अजनबी ने ऑख का इशारा मरा ! 
` ` पथ्वीसिंह भोः समक गभे) कहा आने दो । हुकुम 
मिलतेही एक हथियार बन्द फौजी सवारः इचर उधर 
देखता भालता कमरे में आया । इसके -मुंहपर ढाठा- 
शायद {कसो विशेष कारण | से बॅंधा था जिससे इसके 
चेहरे का बड़तसा हिस्सा. द्विपा हुआ था । 
फौजी सवार ने आतेहो एश्बीसिह को एक जंगो 
सलाम किया और कहा 'में आपका एहश्षानमन्द्‌ हेरने 
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को गरज से आया हूं शायद श्राप को इससे एलकार 
न होगा ।” 


पथ्वी०-मनुष्य मात्र का मनुष्य के साथ भलाई करना 
कतेव्य है! । इसलिबे यदि मर से काम बन भी 
पड़ेगा से में एड्सान करने वाला कौन हूं? खैर 
कहिये आप क्या चाहते हैं ? 


ख़बार०-सिफे एक शब के ठहने का मुकाम । हम कुछ 
सवार एक सौदागरों के भड के साथ हैं जे! बंगाल 
को तरफ जाते हैं और इनकी हिफाजत का काम 
हसलोगों के ताझुक है । 
शृश्थो ०-हां तो आप लोग सब कितने आदमी हैं ? 
सवार०--यहो कोई पचास या साठ ! 
पृथ्यो०--आप लोग कौन जात हैं? 
खवार०--इमसलोग ! हमलोग-( सवार सोचने लगा कि 
.. -कऋया बतलायें, सामान तो तसके पास सब मुस- 
लमानों हो का सा था पर दाढ़ो का सफाया किये 
. ` हुवे । अन्त इसे अपनो उस समयको अवस्था पर 
ध्यान दे हिन्दू ही. बतलाना पड़ा ) हलोग 
हिन्दू हैं? 


-घृ्वो०--कोन जात'? 
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सवार०--क्षत्री । 

क्षत्री का कहना था कि अजनवो अपने स्थान से 
उठर और कहने लगा महाराज अन आज्ञा दीजिये कि 
इस बदमाश को कलह खोली जाय। यह कह बड़ी तेजी 
से सवार पर झपटा इधर सवार ने यह हाल देख तुरंत ' 
तलवार खींची पर अजनबी ने जे पूरा सिपाही था : 
“कोलो” को और तलवार उसके हाण से निकाल ली । 
घक्कुम धक्का को आवाज सुन बाहर से ओर संतरी भी 
दोड़ पड़े और आकर सबने इस अजनबी को सवार 
को मुश्कें बांधने में मदद दी । जब इसके हाथ पैर 
बांध दिये गये लो अजनबी ने इसका “खोद” ( लोहे 
को 'टोपी ) सिर से उतरवायां, बदन का कपड़ा खोल- 
बाया सो गले में जनेऊ नदारद्‌ सिर पर चुटिया का 
नाम नहीं । है 

महाराज एश्बोसिंह यह देखते हो बड़े क्रोध में 
भ्राये । कहर अभो इस दगाबाज का मुंह काला करो 
ओर एक लँगोटी बांध किले के बाहर कर दो । 

अजनबी भी इसके साथ उठा ओर कहा “महा- 
राज सावधान ! में झी जाता हूँ । अभो मुझे बहुत कुछ 
करना है आप पर दूसरा खतरा भी आया चाहता है 
सें जाता हूं उसको खबर भी संगा । T 


® 
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इख पर एृण्वीसिह ने ठहरने के लिये बहुत जिद्‌ 
किया पर इसने एक न सुनी नाम पूछने पर केवल इतना 
कह दिया कि कुंबर रणविजञयसिह का एक दास हूं आप 
उनसे पूछियेगा ते सेरा नाम मालूम होगा । अजनबी 
यह कह इषा हे! गया फिर उसको किले में किसी ने 
न देखा ! उधर घूते क्षो धूतेता का दंड दिया गया मुंह 
काला करके निकाले जाने के पाचही मिनिट उपरान्त 
किले के दाहिने ओर से आवाज आई “धनानाम” 
अर गे।ला किले के खुजे से टकराता हुवा खाई में ठंढा 


. हो! गया ' पर अभी इसके प्रतिध्वनि का शब्द मैदान 


में गुंजहो रहा था कि महाराज एश्वीसिंह के तेपखाने 
हि से 
में को एक तोप ने उससे दूनो आवाज में गरज कर 
जवाब दिया जिसे खुन कुल किले में इलचली मच-गढढे । 
दुश्मन भी आश्च्य्य में आये कि यह मुस्तेदी , साथही 
सचर से एक र गोखा झाया अर एक इधर से गया, 
दो आये गये तोख्रे को बारी आई फिर ते गेलों 
को भरमार हे। गई पृथ्वी कांपने लगी । देखें ईश्वर 


| कतष किसे देता है! 


LBS 
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पन्द्रहवां बयान । 


॥ ` यरह्नी कोड रात के दे! बज चुके, हैं कि सासने के 
_चने तथा छतनारे छक्नों के बीच से दे! अनुष्य आगे 
पोछे निकल आये । दोजों में से कोडे बोलला नहीं 
यहां आ ओर ठहर कर आगे वाले आदमी. ने ताली 
-बज़ाइ"जिसका कोडे उत्तर न. मिला । फिर ताली बजा 
'फिर कुछ उत्तर न मिला ! तीसरी' बार फिर ताली 
बजाई ते निकट हो के कंज के एक कोने पर पैरों के 
शब्द्‌ जान पड़े ! यह सुन ताली बजाने वाले के अंह 
घर कुळ घबड़ाहट सी झलक गडे ! पीछे २ राजकमारी 
थो ! देख कर पूछा तुम्हारे पाक्ष कोई हथियार है? 
राज०--क्ये ? 
आद्सी०-शायद्‌ कोई कास पड़े ! 
राज०--( डर कर ) क्या काम ? 
्राद्मी०-अब साफ २ तमसे क्यों न कहें । इन कंजों 


के पोछे हम अपनः आदमी चोहों सहित रख . 


गये थे कि तुम्हें वहां से लाकर राजभवन में पहुंचा 
देंगे। उस आदमी को: यह इशारा भी हसने अच्छो 
तरह समका दिया था पर इतने पर बहू नहरों 
आया शायद किसी ने दगा किया हो । 


i 
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राज०--तख ? 


आदमो०-( एक खंजर अपने कमर से निकाल कर ) लो 

इसे अपने पांस रक्खो वक्त पर काम देगा । अछ 

हमारे पोछे आओ हम उस आदमी को ठंढे देखें 
ठसका कया परिणाम हुआ । 

यह कह आगे वाला आदमी बड़ी हेरशियारी से 

इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा । छोटे २ मुलायम 

यौधों को रोंदता यह एक स्थान पर आ खड़ा हुआ 


| . ता देखा कि बहां कोई नहीं । 


.. राजकुमारी को अचांचक निगाह सामने पड़ी ओर 
एक सुफेद चोल को पडा देखकर यह कहने लगी “वह 
देखो सामने क्या है ?” यह सुनते ही आदमी आगे 
झऋपटा भ्रौर नजदोक जाकर देखा ते! एक लाश ! ! ! 
आदमी ( पहचान कर ) अरे ! यह ते! मारा गया । 
मारने वाले का पता नहीं । 
'राज०--जरा यह देखो यह इसके बगल में रूरो फैसो 
है इसमें इतनो चमक केसो ? 
आदमी ने देखा ले! ठोक लाश के दहिने ओर की 
पसुली में एक छरी पेठी यो जिसका कबजा झौर कुछ 
हिस्सा ळ्रो का भी स्पष्ठ रूप से दिखलाई पड़ता था 
जिसमें एक प्रकार को आप से आप चमक पेदा थी । 


| 
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आदमी ने पूरी ङुरी झुरदे के बदन से खींच ली तेए 
उसके निकलते हो आस पास का स्थान सब चसक गया 
जिससे उस मनुष्य के चेहरे पर घबड़ाहट आश्चय्ये 
सथा भय छा]गया, और एक भरातो) हुई 'आवाज में 
राजकुमारी से कहने लगा । 


आद्भो०--फुसुमलता ! बस दूर हा ! हमारे सामने से 
अभो हट जाव. ! और जहां तक बने दूर चलो 
याव ! नहों देखो ! देखो ! यही छुरी तुम्हारे 
कलेजे में पेठने चाहती है! 
राजकुमारी को यह सुन बड़ाही आश्चय्यं हुआ, 
बद्हवासी से उसका चेहरा देखने लगो, कि अभी ते 
यह हमारा इतना दोस्त था और अभी इसको क्या 
हुआ । यदि यह दुश्मन था ते वह तिलस्मी अँगुठो 
कहां से पो गया। यही सब सेती दी कि वह सनुष्य 
फिर जोर से एक भयानक आवाज सें चिल्ञाया\ | 
“नहों भागी । न सामने से हटी ! चांडालिन ! ले 
- खे! यह छुसे देख अभी तेरे शरीर को अपना सियान 
खनतो हे. ; 


कु्मलता हुक्की व्ली थो । दुश्मन यग उस आदमी 
ने चमझोलो छुरी को जोर से हवा में उठाया जिसके 


am. ~ लबाप कमान सलककभ कक इक 9 कक क क इक __इचइइत 
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जवाब में इसने केवल अपने नाजुक हाथों को सामने 
कर लिया और जोर से चिल्ला उठी । 


| पाठकंगस | एक बेकसूर ! संसार की राह चाट 
| तथा चालाय छे त्रिलूक न नावारिफ सरला और 
कोमल हृदंया बालिका का खून हुआ चाइतः है, भग- 
बान-त्राहि त्राहि. . 4 
छुरी अभी हवा में चमङी ! पलक ऋपकते हो किसी 
के कामल हृदय को पार कर देतो लेकिन साथही बगल 
बाल डुक्ष से किसो के पैरों का शब्द्‌ हुआ और एक 
। दूसरे व्यक्ति ने आकर जार से तलवार सारो जिससे 
रो ताने हुआ मनुष्य, “आइ ! आह” करते जसोन 
पर गिरा । आये हुये आदमी ने अब फिर कर राज-: 
कुनारी की ओर देखा ! और कहा “कुसुमलता” हाय !: 
यह्‌ शब्द्‌ तो उस छुरी से भ्रो ज़्यादा तोइण थे | रूसी का- 
घाव क्षणभर को तकलोफ देता पर यह बाक्य ते हृद्य 
को बेचने बाले थे । राजकुमारी ने देखा कि अभी २ 
आने वाला मनुष्य बबरखां था । उसने पूछा “कसुम-. 
लता तुम यहां कहां ? अरे ! शाम तक तो तस तहाने 
सें न थों इस समय यहां कहां ??? 
` कुसुमलता क्या जवाब देती ? मौन चारण किये 
चुपचाप सुत्रा की । अब फिर बबर ने कह्‌ ! ` देखो 
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सें फिर भी तुम से कहता हूं कि तुम्हें['अपना सरताज 
बनाकर रक्खूंगा, हरदम तुम्हारे हुकुम का जेययां रहूंगा 
इजारहा लोंडी गुलाम तुम्हारे साथ रहेंगे । और फिर 
इमारी ताकत, हमारा भेद तुम पर छिपा थेर्डाही है। 
लानसन ! समक देखो कि कोन तुम्हारे सामने खड़ा 
आं मिल्लत कर रहा है ! और अगर अब भो जिद्द किया, 
ता तुम्हारी यह हालत जिसमें पकड़ी गई हो और आ 
. खोफनाक हो जायगो ।” 


“छख लरह से में अभो राह से जाता था कि इतने 
सें यहां तलवार चलने को आवाज हुई ओर साघहो 
एक आदूसो इन द्रझ्तें से निकल कर एक घोड़े पर 
सवार हे! ओर दूसरे घोड़े. को अपने साथ ले निकश 
गया | यह देख, सुझे बहुत ताज्जुब मालूम हुआ आर 
इथर आया ते। यह हालत देखने में आई । साथहो 
तुस दोनों भी आ पहुंचे अब यह बताओ कि यह कोन 
आदमी है ?” 


कुछुसलता--मैं नहीं जानती ! ४ 

बबर४--देखो जिद्‌ करने से फायदा ? में इतना कह 
गया उसका तुसने कुछ भो रुयाल न किया तेर 
ल(चार हमें दूसरो तद्बीर करनो पड़ेगो । 


व 
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१४३: 
यह कह उसने जेब से एक लम्प निकाला झर उसः 


। आदृसो की तरफ बढ़ा जिसको अभी इसने अपने तल- 


बार से गिराया था उसके चेहरे पर फा लपेट कपड़ा 
हटा कर देखा तो संन्यासी | यह देख बबर ने कुसुम-: 
लता को ओर कुछ कहने को मुंह फेरा लेकिन अब और 
भो विचित्र तमाशा देखा कि कुसुमलता के स्थान पर. 
एक चालाक ब घुसत अयार खड़ा है और दूर कोई सवार 
चला जाता था । बबर समझ गया कि इसी ने उसे. 
भगा दिया । ललकार कर सासने आया और कहा, 


“आओ ना औयार यह क्या हरकत थी ?” यह कह तल- 
। ह्‌ ह्‌ 


वार चलाई पर उसने उसे खाली दिया और झपट कर 
सन्यासी के पास पहुंचा, और उसके हाथ की चमकती 
हुई छूरो लेकर एक ओर को भागा । पाठकगण यह छुरी 
वही काली शकल की काली कोठरी वाली थो, ओर 
ले भागने वाला, यार चन्द्रभूषण था जे। विक्रमाळील 
को खें।जता यहां आ निकला था । 


0] 


सोलहवां बयान । 


रत परि तिलस्मी घाबली से गोता खाकर 
एक्ष 'अस्वकारमयो कोठरो सें पहुंचे और बेहेज हो 


+ १४४ कुसुमलता । 


गये ! इस तिलिस्‍्म से एक भारी 'पइर्ययुक्त ताझुक 
बलभद्रसिह से है जिसे पढ़ और .देख .कर पाठकगण 
बहुत ही विस्मित होंगे । अध इस समय देखिये कि 
रणविजयशिंह को: बेहे/शो एक घंटे के बाद छूटी है तो 
उन्हें? ने चकित हे। अपने चारों ओर देखना शुरू 
किया । पर कुछ भी न सुरादे देता थ; थोड़ी देर पड़े 
रहने के उपरान्त राजकुमार उठा अर टटोलता हुआ 
एक ओर को चला । घोर अंधकार के कारण कुछ भो न 
जान पड़ता था कि में कहां और किधर जाता हं । 
थेड़ोही देर में दोबार मिली और देएही एक हाथ दा- 
हिने चलकर उसका कोना था। रणरवजयसिंह ने क 
पर जे। हाथ डाला ता किसी खिड़को पर पड़ा जेए 
थोडेही कटके में बाहर की ओर खुज गई ¦ अंधकार- 
सय कोठरो में प्रकाश जान पड़ा र/जकुमार ने खिड़की 
से झांक कर देखा ते सिवाय आर्सरन के और कुछ भो 
न दीख पड़ा । अब फिर कोठरी की तरफ (फिरा ते 
उसे चारों ओर से मजबूत पहाड़ी खज पत्थरों से बंद 
पाया। हां कोने में एक पत्थर को बैठकी सी बनी थो । 
यह इसके निकट गंया और उसे देखने लगा क्योंकि - 
इसका चित्त सहमा सा था। ज्यादा देखने को अःव- 
श्यकता न हुई कि इसने संकृत भाषा ,में कुछ उसके 
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ऊपर लिखा देखा । राजकुमार संस्कृत का अच्छा ज्ञाता 
था गोर से जे7 पढ़ा ते जा लिखा पाया उसका मत 
रब यह मालूम हुआ ! खबरदार इसपर अचांचक न 
दैठना । नहीं मुसीबत में पड़ोगे। यदि तिलस्मात की 
सैर करनो हे ता खिड़की में से हाथ बाहर निकालो 
कुछ पारो सा मिलेगा, उसे इस पर लाकर लगा दो 
ओर तब बेखटके बैठ जाओ । परन्त सावधान ! यह 
बैठको बहुत नीचे चलो जायगी त॒म नीचे की कोठसी 
में जातेही उतर पड़ना । यदि बिना पानी लगाये तम 


-बैठ जाते तो कदापि इस कुरसी से उतर न सकते । 


“राजकुमार ने यह देख ईश्‍वर का धन्यबाद तथा लिखने 
बाले को दिलही दिल सराहना को और फिर पानी 
लगा उस बैठको पर बैठ गया । बैठते ही बैठकी एक- 
बारगो जोर से नोचे को चली जिसे देख राजकुमार 
'ठिठक गया । वायु के सन्नाटे चारों ओर से इसके कपड़ों 
को उड़ाते ऊपर जाने लगे । राजकुमार ने गोर से जेर 
देखा तो अपने को नीचे तो नहीं बलकि बांयों ओर 
अहते पाया । चारों ओर बिलकुल खुला स्थान था और 
बह भो इतनो जर्दो निगाहों से दूर हेत जाता” था 
क्ति उस पर्‌ निगाह ठहराना सुशकिल था | बैठको को 


चाल अब धोम हुईं झर राजकुमार ने कांक कर देखा 


3 
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तो. नोचे बहुत नऊ दीक जमीन दीख पड़ी । छपर देखा 
तो कुछ मालूसही न हेपता था। सेउको अलोन के पास 
पहुंची और यह कूद कर उससे अलग हेर गय! । इसके 
अलग हेएने पर भो बह बराबर योंछी नोचे चली गडे । 
राजकुमार जे यहां आ इेश्वर को बन्दना की और पीछे 
फिर कर देखा तेर सामनेही एक दरवाजा धः । यह 
उसी द्रबाजे को ओर बढ़ा जे! सहजहो में हाथ रखते 
हो खुल गया । उसके भोतर की चोज देखते ही राज- 
कुमार चसक कर पोछे हटा और कुछ देर तक वही घब- 
हाया सा खड़ा रहा । इसने भीतर देखा क्रि एक सीढ़ी 
इख कोठरो से ऊपर को छूमती .हुडे चली गई है। परंतु 
सामने हो खीढ़ो के दृशहिने और बायें एक २ गज के 
ऊँचे चबूतरे बने हैं जिन पर दो भयश्नक्त राक्षसी नंगी 
ललवबार खोंचे खड़ी हैं । इनकी बडी २ लाल खें 

ऊपर से एक लम्बी तथा रंगीन शोशों को खिडकी से 
आतो हुई रोशनो में बड़ीही खंख्वार जान पड़ती थी। 

राजकुसारः एक .टक इन्हें. देख रहर था और शोड़ीही 
देर बाद समक गया कि यह असलो नहीं बरन नकली 
हैं (यह सोच द्रवाजे के भीतर गया और जैसेही उखः 
_ कोठरो में इसने पर रकखा कि पीछे से धडाका हुआ 
अर कोठरो के द्रबाजे बन्द हे! गये । आअंथ कया करे 
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यह देख राजकुमार चबराया कि बह तो बड़ीही आए- 
पत्ति हुई अच्छा देखा जायगा, यह सोच सीढ़ो ` को' 


. शोर बढ़ा । एकबार राक्षस्यो! के बीच में से जाते इसे 


खय लो मालूस हुआ पर कब तक के लिये ! क्योंकि 
पोछे जाने से रहे, दरवाजर बन्द था; कोठसी में कब 
तक रहेंगे। हां इतना ते जरूर हुआ कि जब राजकु: 
आर सीढ़ियों यर चढ़ता था ते दोनों राक्षसियों के 
हाथ पैर को अच्छी तरह देखता जात था कि कही 
ओ तलवार न उठावे । लेकिन कुछ न हुआ यह बराबर 
चढ़ा चला गया, पर जैसेही तीसरी सीढ़ी पर इसने 
पैर रक्खा कि पोळे फ़िर “धडाका” हुआ और साथही 
'किसो के खिलखिला के हँसने को आवाज आह! 
ताज्जुब और कुछ भय में आ राजकुमार मे फिर जो 
देखा तो उन राक्षसियां को खिलखिला कर हँसते पाया 
आर कोठरी का दरवाजा जो बन्द था खुल गया ! 
साथही एक भयानक आवाज आई “अब यहीं उस्‌ 
अर रहे” यह शब्द्‌ उन्ही राक्षसिये के मुंह से सुन 
घड़ा | राजकुमार यह झुन बहुत चबड़ाया चाहा 'कि 
पीछे फिरे पर दोनों राक्षसिये को तलवार जार से 
इचा में उठों ! रजकुसार भागा, बेचारा अब क्य 
व्रता । लाचार उन्हीं सीढ़ियों से हाता हु'य़ा ऋण 


° 
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गया । यहां फिर एक नोचे ही का सा दरवाजा मिला 
खर बको सोढ़ियां घूमतो हुई ऊपर को चलो गइ 
चों। हिस्सत ते! नहीं पड़तो थो पर दिल कड़ा कर के 
इसने उसे भी खोला। खोलते ही भीतर का बह विचित्र 
छाल देखा कि सँभल न सका । दोनो छाय कलेजे पर 
रख कर जोर से चिल्ला कर हाय को, ओर अमोल पर 


गिर नेहे हेष गया । 


पहिला भाग समाह छुआ । 


